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-जगद् गुर श्री. चरिदण्डिप्रनथमालाया द्रादशपुष्पमर 
| श्रीसोतायमाम्यां नमः ॥ 


॥ प्ररथानत्रयानन्दमाष्यकायायं नमः ॥ 


श्रीरामानन्दसम्प्रदायस्योनचत्वा रिशित्तमाचाये 


जगद्गुर्रीरामानन्दाचा्यैरघुवराचायं विरचिता 


9, 1 ¢ [न 0 कय र 
[} र ~ 
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(्रह्मसूञ्रीय वेदान्तवृत्तिः) 


जगद्गुर श्रीरामानन्दाचार्यरामप्पन्नाचाययोगीनर प्रणीत 


ताद्यदीपास्यविवरणेनं ` 
स्वामी रमेदवरानन्दाचायं प्रणीत 
सारबोधिन्या च सनापिता 
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परिचमास्नाय श्रीरामानन्दपीटाधीशः 


(~ 


श्री विश्रामद्वारफा--श्रीरोप्रमटं 
पोरवरन्दर--प)राष्ट 


सर्वाधिकार सुरक्षितः ` ` 
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महामहांपाध्याय 


नगदृगर श्री गमानन्दाचायजी रपुवराचार्यजी वेदान्तकेसरी 


आविर्भाव १९४३ तिरे(भाव २००७ विक्रम 


 ॥ शी हलुमते नमः ॥ 


® वृत्तिः @ 


त्ति शब्द्‌ कौ सिद्धि “स््रियां क्तिन्‌ ३।३।९४ इत पाणिनीय सूत्र से वरते 
अतया इस व्युत्पत्ति म व्रत धातु सेक्तिन्‌ प्रत्यय होकर निस्पनन होना बतठा है | 
जेदिनीकार कहते दै 'बृत्तिविवरणाजीवकेरिक्यादि प्रवत्तं ने ५८।६०० अमरकोषकारं 
जीविका -वेतन अथ नता रहे हतो मेदिनीकार विवरण के साथ अन्यान्य कोशकासे ते 
अनेकं अथं का उल्टेल किया है उन्दी म “भाष्य, टीका, विषति, जयिल्टीका 
 जिघकी व्याख्या करने की आवदयकता पड आदि अर्थौ का उल्छेल है । मेरा इष 
मी परकृत विषय ही है । दारौनिक जगत्‌ मं वृत्ति का नामच्ते दी वे पुण्यलोकं 
पूर्वोत्तर मीमांसा तथान्य अनेकं विषयों पर वृत्तिकर्ता श्रीरामानन्द्‌ सम्प्रदाय के ९ वे 
आचाय जगद्गुरु श्रीपुरुषोत्तमाचायंजी बोधायन उपस्थित हो जाते ह | जिनके वृत्ति 
ग्रन्थों के समस्त परवर्ती भाष्यकार व टीकाकार ऋणि हं । सभी भाष्यकार व रीका- 
कारों ते अपनी उक्ति म प्रामाण्य की मुद्रा लगाने के लिए “तदाह भगवान्‌ बोधा- 
यनः” इस प्रकार बडे सम्मान से उनकी उक्तियों को उधृत किये हँ । आपने श्री 
रामानन्द सम्प्रदाय के ७ वँ आचायं श्रीवाद्रायण व्यासजी के ब्रह्मसूत्रं पर अद्यत 
 चत्ति र्वी थी जो बोधायन चर नाम से जगविख्यात दुद 1 बह व्र्यसूघ्नां की 
प्रथम व्याख्या थी अपनी महनीयता के. टिर अद्वितीय थी अपने प्रतिपा विषय- 
विरिष्टाद्रैत सिद्धान्त के प्रतिपादन मे “अगप्रतिदन्दमाहवे' की उक्तिं को अक्षरंश चरि 
ताथ करटी थी । अतः असहिष्णु काटेददयवालों के काले करतूत ने नष्ट करने का 
` ग्रयलं किया तथापि उसकी अतिविस्तृततम कीतिं तथा यत्र तत्र ग्रन्थान्तरं म॑ उधत 
महत्वपूर्णं वाक्यांश अद्यावधि ब्योँके त्यो ह जो रामानन्द ` सम्प्रदाय के दशन 
-मण्डार के अमूल्य रल द । | 
इस दुख्दप्राय इत्ति को सरर्तया बोधगम्य कराने की दृष्टि से विक्रम सम्बत्‌ 
 @ ३२६-५२६ मँ वर्तमान जगदु श्रीदेवानन्दाचाय॑जी जो श्रीरामानन्द्‌ सम्प्रदाय 
कर १५ व आचार्यं. ने श्रमिताक्षराव्रत्ति नाम स भ्रीबोधायनव्त्तिपार छलि 1 
उकम नी कोगों कौ अतिसासार्भित होने के कारण इन्द्र के अथं विडोजासा ही 
अनमव हनि खगा, अतः परवति आचार्यं जगद्गुरु श्रीपूणानन्दाचायंजी जिनका काल 
सम्वत्‌ ८६६-१०६७ है श्रीरामानन्द्‌ सम्प्रदाय के १८ वे माचौयं थे ने श्रीबोधा- 


1 


ते प्रमिता्चराव्रत्तिसार लिखी जि्को सहल्रदलोकी नाम से भीः 
दानिक जगत्‌ जानता दै । यह भी यत्र तत्र पूर्र्तानुश्ार अपने गौरवमय गृह्या 
गूढ रखने ये पी नहीं रहा अत्त; लोगों कौ क्टेशानुभव करते देल जगद्गु श्री 
भ्रियानन्दाचार्यजी स्थितिकाल संवत्‌ १०२६१२०६ श्रीरामानन्द सम्धदामि के १९. | 
वे आचाय ने '्प्रमिताक्षरात्रत्तिार” च्लि । इस प्रकार श्रीवोधायनघ्र्ति की उत्त 
रोत्तर एक के पीडे एक टीका विघ्रेति होती ग उसकी महत्ता बढती दी गड | 1 


यनमतादशे के नाम 


चेद्‌ के साथ ल्णिना पड़ता है करि १२०६ क वाद की स्थितिः 
प्रायः पिधर्भियों के जोर का काल बही है. यह समय ५ 
गान एवं ठकं दद्‌ हो चुके थे उत्तर मारत › 
की दिन्दू-सत्ता प्रायः डवा डोढ थी । दातार आक्रमते प्रजा परेशान थी ।, 
एकं ओर देशी रजवाडं का पारस्परिकं संघं था ते दूसरी ओरं विदेशी आक्रमणः, 
दिन्दू राजागण असंगठित था विदधसनत्त थ । णकः अभिनव विजयी धर्म ठता पूवक. 1 
शासकों का आश्रय ठेकर सिरञउठारहा शा अर निशंक रूपेण अपने प्रचार मेँ रत 
था | जिहाद के नामपर निरीह हिन्दु का नरस संहार प्रारंभ हदो चुका था वलात्‌ 
धर्म परिवर्तन का मामं खुल रहा धा ।वदृद्खटित हिन्दु प्रज का स्वमान पग [ 
वग र भग हो रहा था तथा राजनैतिक परिस्थितिदिनदु्जं के व्यि तो सर्वथा विपरीः । 
तह थी । उस समय मेँ वेद्‌ स्मृति इतिहास पुराण माष्यादि आकर मन्थ को । 
दड-द्रंड कर जला देना एक आम वात थी । इतिहास विदो से यह दूषा नहीं हैः । 
कि छ @ महिने तक पुस्तक भण्डार जलते रहते ये । यह श्रीसम्प्रदाय श्रीरामनन्द्‌- ` 
` सम्धरदाथ की अमू्य निधि. मी प्रस्व॒त प्रसङ्ग के चर्पट म॑ आया हो या हितेच्छुं कीः 
जामा पहने सवर्णो की काटीकरतूत का ` शिकार दभा पर आज तक्र सम्पूण॑तया 
वह वृत्ति अनुपठन्ध दी.दै। ` 9 


पर अव्यन्त 
का को अता पता नहीं । 
वह॒ था जब परिचिमोत्तर से आये अफ 


स्थानतयानन्दमप्वकार ्रीसमपदाय (्रीयमानन्द समदाय) के प्रवान आचा | 
. शजिनकी अवतरणतिथि विक्रमसम्बत्‌ १३५६ साकेत ममनतिथि ९५३२ हैः जगद्गुरु े 
श्रीरमानन्दाचायं जी यतिदम्‌ ने अपने . बरहमसतान्दमाप्य के - अवतरणिका || 
ताग ाा्माापसन सम 
` गुरोस्तस्याशयं तत एव समधिगम्य पारमैकान्त्यनिरतस्य  स्वगुरोस्च , ्ीकदेवस॒ने-- 
राज्ञया बोधायनापरनामधेय शीपरपोत्तममुनिना ; सुखबोधाय विदादतमा वृत्तिरम्यधायि ॥ ॥ 
कन निसवति ातष्विपवतन 


। ौ । 1 


ममहानवलम्बोऽस्या भवे भवेयदि कात्स्यैनोपलम्धिरेतस्याः भारतवसुन्धरायाम्‌ । न 


\ 
५ ॥ 
५५ # 


व सददं गवेशयद्धिरप्यस्मामिः सोपटम्यते. अतोऽस्मदूर्वाचारयैयं ऽशाः . क्वचिदस्याः | 
सङ्ग्ीतास्तान्‌ सबहुमानं यथा स्थलमुदूधृत्येद्‌ विधीयते सूत्रमाष्यमानन्दभाष्यं नाभ 
रख्ेखा रै अतः आचार्यं श्री के कोलमे वर्ति प्रणतः अनुपलब्ध ॒थी । 


साथ ही स्वग्रन्थान्तमे आचायजी लिखते है ` ` 


“्रोधायनव्रेत्यभावे तत्सारमन॒स्‌त्य हि । 
आननन्दभाष्यमेतच्च यमानन्देन निर्मितम्‌ ॥ 


अतः यह्‌ विदित होता है कि श्रीबोधायन वत्ति का सार तथा प्रमिताक्षयसार' 
आदि पूर्वाचार्यं प्रबन्धो के आधार पर आचाय श्री का माप्य अवटवित है जो 
म्रायः पदे पदे स्चल्कता हे, इस विषय की विरोघर चर्चा भाष्य विवरण मे कीजा चूकती 
हे अतः एहां अधिक चर्चा अस्थाने होगी । 


प्रकत से काठ्क्रम व परिस्थिति के अनुसार माष्य से अभिरक्षितं पदाथ 
को प्राप्त न कर सकने. वालोंको ध्यान मं रखकर . श्री यमानन्द सम्प्रदाय के 
३९ वें आचायं जगद्िजयी महामहोपाध्याय अनन्त श्री विभूषित १०८ जगद्गुरु 
श्रीरामानन्दाचायं रघुवराचायजी वेदान्तके्षरीजी ने अति गमीराशय प्रसन्न मधुर 
अत्पाक्षरा श्रीरधुवरीमघ््ति (ब्रह्मसू्रीय वेदान्तव्र्ति) १९९४ विण्सं मे स्वनाकी 
थी यह भी अपने नासाथं प्रकट करने मे कोद करार नहीं रखती वृत्तिकार महामाग 
की ही प्रतिज्ञा वाणी हे-““अति संक्षिप्ता व्रत्तिर्विधीयतेः तो विंशदाथगभस्वामाविक 
है जैसे किं आप ही कह रहे है-“वेदान्तार्थप्रकारिकाम्‌ः' उपसंहारं इटोक ४ मेँ अतः 
समस्त वेदान्त तत्व को स्वव्पाश्चरों मं समाविष्टकर स्फुट करना तथा उससे समस्त- 
तत्वावबोध होना कोई साधारण कार्य नदहीं अतः तत्वं जिन्ञासुओं को क्ठेशानुमव 
होना स्वाभाविक है । उमे मो यह वृत्ति संपूरणानन्द्‌ संस्कृतविदवविव्याख्यः वाराणसीं 
से टी जनिवाटी श्रीरामानन्द वेदान्त के आचायं परीक्षा मे पाल्यरूपेण नियत होने 
से छक्र को परीक्षा सेत सन्तरजन्य क्लेश तो मकंटस्य सुरापानम्‌ बाली कथा 
चरितार्थं प्रायः कर रहा था। क विज्ञस्षञ्जन कमेक छत्रमण की इच्छा थी की 
वृत्ति को विन्त की जायं । सूचना स्थाने थी अति उत्तम थी पर किसी के ऊपर 
कृटम उठाना कोद साधारण वात नहीं उसम भी- 


(प 


तावद्गर्जन्ति शाल्नाणि जम्बुकाविपिनेः यथा. न गर्षृतिः महासिंहो यावदवेदान्तः केसरी? 


इस आभाणक से कद अपरिचित नदी तो ब्रह्ममीमांसा शाख मे कल्म रदी 
सीधी करनो कीर नानीमां का खेल नहीं | सावकाशता गहन चिन्तन तपः पूतान्तः ` 


करणतादि सापेक्ष है ठेते महान्‌ कायं के . स्थि । इतरसाधनामाव न होने पर. 
सावकाशताभावजन्य हेतु से ृत्तिविषरण शीघ्र प्रकाश मे नदहीआ सका | ड 
कारण था वाराणसी मे प्रभान आचार्पीठ स्थापन व॒ रीप्रनिमाग जो कि अभीमीः । 
आचाय भरी तत्का मे अहनिशव्याप्त है तो भी किञ्चित्तातकाय हो कर मेरी. 
किकषेष प्राना को लक्ष्य मे रखकर स्वाचार्थं कृति त्ति को विद्रत करने की महानु. 
ग्रह आचा श्री ते किया । उसको यथाहुदधि वैभव सम्पादनं क वर्ति के साथः । 
प्रकाशित किया जां रहा है इस प्रसग मे वाराणसी म॑ प्रधान आचार्यं पटं आनन्दः 
भाष्यकार जगद्गुरु शरीरामानन्दाचार्यपीठ के संस्थापक निपाता व संस्थापयाचा्ं श्री | 
रामानान्दसम्पदाय के ४० वै आवार्य जगद्गु शी रामानन्दाचार्य रमप्रय्नाचार्थ / 
योगीन्द्र जी के प्रसङ्ग मे कुछ लिलना अप्रासङ्गिक न होता पर इस ग्रन्थ के सां 
"देशिक परिचर्या शीषंक से एक निषन्ध जडा है उशी मे बरहमतस्वोपदेकं ठेलक समी 
ूरवाचा्यो का व्यास-पमास स्प से चचां मई है अतः यहां प्रपञ्च से विरत, हो 


स्हे है । | ५ ५ 

वृत्ति विवरणने अपने पूर्वाचार्य का रास्ता नहीं कोडा यत्--तत्र व्यास समाप्त सै 
अदयूता नहीं तो प्रसङ्गगोपात्त, गहनता को कैसे गृहित किया जा सकता १. म 
स्वस्य विचार से यड अतिगदन ्रहयवि््या का गुण ही है। हां यह विवरण प्रायः 
समस्त पूर्वाचार्यो के दिव्य प्रवन्धों को उ्रेत कर्‌ थत्‌ ० स्वसिद्धान्तमत पुष्ट कले 
म योडासा भी हिचकिचाता नही, जो इन विरिष्टदैती समस्त ूर्वाचर्यो की , परसि 
पारीसी रही है, अतः विवरणकार ने क्या अपराध क्रिया क इन्दे उत्पथ कदा जाय ! 
-मयाभाव तथा निवन्ध काय बृद्धि मय से विरोष चर्चा नह कर लेखनी . व्यापार , 
ते विरतो रदे क्कि हाथ अस्शी को कंगन क्या १ विवरण महाप्रबन्ध | 
आप क अयने हाथो है यथेच्छ रसास्ाद्‌ करं परिणाम स्वस्म सादु मुक्ति 


भाक्‌ वनं | 


अनि त्रहतत्वजिलाखं का संसृत माषे पूणं प्रवेश न होने के कारण पेते 
शानौ के सस्थाद से वञ्चित रह जाते दै उन रोगौ के आग्रह को ध्यान म 
रलकर राष्ट्र माषा मेँ साखोधिनी नामक हिन्दी विवरण को भी साथ मेँ प्रकाशितं 
कियाजा दाद । आशा तो यह दहै कि इपसे सोधारण पठे लिख साधक 
अपना अमिष्ट तत्वज्ञान प्राप्त कर भरीसाकेत लोकस्थ सवेदवर श्रीसीतारामजी की कैक 
रति सप मुक्ति के भागी बनकर अपने को क्रतकृत्यं करायेगे । पर इमे विष्व की 
` इसुहता ने यत्र तत्र विषयक कठीन सावना दिया है । क्योकि दार्शनिक परि 
ब परिभाषा ही सी दै कि उत विषय को उसी के नियत शब्दो से न बताया ज 


^) 


तो उसका स्वारस्य टूटसा जाता है. । रस का विच्छिन्न होना पाठक, को अन्यामिमुख 
कर देता है, अतः यथा संभव दोनों पक्षों का रक्षण का प्रयलःकिंया.गया है, सफ 
छता का सुहरतो विज्ञपाठक ही ल्गायेगे, मे तो क्या. कटू ! ५ 
“निज कवित्त के ही खाग न नीका । सरस होड अथवा. अति-फीका ॥ 


मेरी अनमिज्ञता के कारण व दृष्टि दोष से अनेकं छोरी मोटी भूठे रह ग 
है 1 शोधनिका भी नहीं ल्गा पाये कार्याधिक्य के कारण । जगद्गुरु श्रीरामानन्गा- 
चायंपीठ मासिक. पत्रिका का पूर्णं कायं सम्पादन करना. आनन्दभाष्य टीका: तथान्य 
प्रस्थानों की रीका व स्वतन्त्र प्रकरण अन्थोंका टीका कायं साथ. साथ म चलं रहा 
है अतः बौद्धिक मानसिक परििश्च के साथ पस्विमाम्नाय श्रीरामानन्दपीठ श्रीरष- 
मठं का कायं व उससे सञ्वाछित श्रीरघुवर संस्छृत मदा बिद्याख्य तथा श्रोरामानन्द्‌- 
पीठ-श्रीकोसटेन्द्रमठ अहमदाबाद या उससे सञ्चाडित श्रीरघुवर रामानन्द वेदान्त 
 महाविद्याख्य सञ्चाक का व्यवहारि प्रपञ्च तो है ही | तथा दुसरा कारण यह भी 
-वना किं इस ` च्र्तिविवरण को मै. जितना शीघ्र प्रकारितः करना चाहा उतना दही 
विलम्ब अनेक कारणों से होता गया, विखम्बता जन्यखिन्नता मेरी दुवल्ता का दी 
प्रतिक है । अतः इस न्यूनता के प्रति ध्यान देकर अक्ावधानी से रही भूटींको 
सुधार. कर पटं तवा कपः प्रह सूचेत करे ताकि पुनरृत्ति में पूरणैव्यान दिवा 
जा सकेः। :. ¦: ( 0 
वरत्ति-विवरण के प्रफ रगोधनादि कायं मे मेरे शिष्य सद्ग्रहस्थ व्याकरण श्री 
वल्छम वेदान्ताचाये श्रीरारच्चन्द्र गाखी का पूणं सहयोग रहा एतदथ अनेक घन्यवाद्‌ ॥ 

सुधिजनविधयं श्रीरामानन्दसम्प्रदाय का एक, सेवक 
` स्वामीरामेश्वरानन्दाचाये 
परिचमाम्नाय श्रीयामानन्दपीट. श्रीदोषमठ. गुसपूणमा २०३९ 


 ॥ सेवेदवर श्रीसीतारामाभ्यां नमः ॥ 
(1 ्‌ 
वेदान्तदशन कौ  श्रीरधुवरी यत्ति 
अव मुने मरना दै" यह्‌ जानकर प्राणीको जो दुःखहोता है उसका वणन उस 
 प्राणीसे अतिरिक्त दक्र केह भी नहीं कर सकता है । राजा दहो या रङ्ग बलवान्‌ ` 
हौ ' या निब मृ्युकर्ता यमयजःसे डर कर कोपने से-या प्राथनां करनेसे मी प्रागी 


की मरल्यु कारता. ही है इसील्िये भगवान्‌ ने गीता मे कहा ¦ हैः किं ' जातस्य हि ` 
तरवो म॒ष्युः* (जनम ग्रदूण कनै बलि की 'मृष्यु निदिचित है) `अन्योने भी कटा है 


~ कि सूत्योरविभेषि कि मूढ } मीतं मुञ्चति नो ' यमः ॥' (अरिमूट्‌ 

 इरतादे। डरे हे को मृत्यु छोड महीं देता है |) अव शंकां यहे होती 
त्यु किसको नही पकड सकेता है । वही पर कहा "भी है-अजनमानं न गृहात 
ऊर यतनमजन्मनि । (अजन्मा-जिसका जन्म न हो मृत्यु उसे नहीं पकड सकता 
है (व अजन्मा होने के किए अर्थात्‌ मर्य को जीत लेने का. प्रयत्‌ का 
चा।हेए । \:; | 


| अपाम सोममृता अभूमः (यज्ञ करके हम सोमपान करेगे ओर अग्रत 
खत्युरहित बनेगे | परन्त॒ श्षीणे पुण्ये मर्वयलोकं विशन्ति (यज्ञ के पुण्य कै क्षीण हने 
पर किर मृत्युरोक में प्रवेश करना पड़ता है ओर मघ्यु को प्रात होना पडता ह “| 
भुति भी कहती है कि- | 


परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निवेदमायान्‌ नास्त्यङृतः तेन (कर्ममा ' 1 
दित स्वर्गादिलोकों की परीक्षा करके किं जैसे इस लोक के कर्मसम्पादित पदार्थ " 
अनित्य हं वैसे ही यज्ञादि कर्मो दवारा सम्पादित ल्योक भी अनित्य है|) 4 


९, 


५ त = 


मोक्ता योग्यं प्रेरितारं च मत्वा जषटस्ततस्तेनागरतत्मेति ।' (मोक्ता (जव) योग्यं  . ` 
दिहादि प्रकृति) तथा सवनियामक भगवान्‌ श्रीम (बह्म) को जानकर (उपासना करक ` ^ 
प्राणी मगवानूसे प्रसन्नकरिया हआ होकर अमर पद्‌ को अर्थात्‌ मोक्ष को प्रात कता है 


तमेव विदित्वाऽति मृष्युमेति नान्यः पन्था विद्यते ऽनाय * (उस ब्रह्म को 
जान करके ही अर्थात्‌ ब्रह्म की उपासना करके ही मनुष्य मृत्यु से जीतता है अर्थात्‌ 


मल्युका उच्ल्वन करके मोक्ष को प्रात करता दहै । मोक्ष प्रा्ति का दूरा उपायनहीं 
हे ।) जिनके टि कहा जाता है कि- 1 


“अचुवदनो ब्रह्मा द्विवाहु्परो हरिः । अभाल्ल्येचनः शम्भुर्भगवान्‌ वादरायणः ॥” 


इसीटिर अर्थात्‌ अनादिकाल से कर्मवन्धन से बद्ध जीवो का उद्धारकर उनकौ . 
मोक्ष प्राति के छि श्रीसम्परदाय के परमाचाथं भगवान्‌ श्रीवाद्रायण भ्यास जीने 
वेदान्त दशन (नह्ममीमांसा) रान की स्वना की । जिसमे चार अध्यायद्है। ^ 
रत्येकं अध्याय मं चार चार पाद दँ ओर प्रत्येक पाद में कद अधिकरण तथा कदे ^ 
सूत्र है । प्रत्येक अध्यायं के तथा उनके .पादौँ, के अव्यन्त सूक्ष्म अथं मेने श्रीर्‌ ` 


हयसूत्राधं संग्रह मेँ कर दिये ह । श्रीञानन्दमाघ्य का हिन्दी वेष्णवालङ्कारभाष्य, मी. । 
अपूर्णं छ्पा दिवां है । वेदान्त दर्शन के समस्त अधिकरणों के सृक्षमाधे ` अधिक्‌ | ४ 
रत्नमा में कर दििदै। वे सव द्वित हो चुके दह । ¦ + 


&। 


`, परमाचाय भीवेद्यासजी के वेदान्त ददीत के विप्रः मे कहा । जाता 


किं | # | 4 ॑ 
णर । + * 1 
५५ 4 


` ' तावद्‌ गजन्तिशास्ाणि जम्बुका निषिने यथा | 
न गजंति महाशक्तिर्थावद्‌ वेदान्त केशरी ॥ 


वेदान्त दशन के सूतं मे अस्पाक्षर द्वारा बहुत अथं का प्रतिपादन किया 
गया हे, वह स्वं साधारण क लिए दुकैम है अतः सुगम बनाकर सव॑जन संवे 
करने के लिए श्रीसम्प्रदाय के उदार आचार्यो ने प्रसंसनीय प्रयत्न किए है | जिनरम 
चोधायन वृत्तिकार महपि श्री पुस्पोत्तमाचार्य॑जी' बोधायनाचायंजी कृत गुरुभाष्यनामक 
अति महती श्री बोधायनृत्ति अपरबोधायनाचा्यै जगद्गुरु श्रीदेवानन्दाचार्यजी वेदान्त 
विद्यानिधिकरेत भ्रीप्रमिताक्षरावृत्ति तथा ' श्री रामावतार आनन्दभाष्यकार्भगवान्‌ 
ओरामानन्दाचायंजी श्रीसम्प्रदाचार्थक्ृत श्रीआनन्दमाष्य आदि प्रधान है । 


उक्त श्रीबरहमसूत्र के व्याख्यान अति विस्तरत है । अतः ब्रह्मूत्राथं के 
जान म प्रवेश करनं के छट श्रसम्प्रदाय के महाबद्वान्‌ सवेतत्र स्वतन्त्र महया 
महोपाध्याय शतावधानी जगद्गुरश्रीरघुयराचायजी श्रीरामानन्दाचायजी महाराजं 
ओसम्प्रदाय के उन्तालोसवें. आचाय ने वेदान्त सूत्रों पर श्रीरथुषरीय वेदान्तव्रत्ति 
नामक अघ्युक्ृष्ट वृत्ति की रचनां कं । उन श्रीमहामहोपाध्यायजी के सिंहासन पर 
आसीन श्री सम्प्रदाय के चाटिवं आचार्यं जगद्गुरु श्रीरामप्पन्नाचार्यजी -श्रीरामा- 
नन्दाचायंजी योगीरयाज ने उक्तं श्री रघुवरीयत्रत्ति को अत्युत्तम श्रीरघुवरीयघरत्तिविवरण 
नामक संस्कृत व्याख्या से विभूषित किया दहे । जिसे उक्त योगीराज के अत्यन्त 
योग्य ओर महाविद्वान्‌ यिष्यस्लं स्वामी ` श्रीरामेश्वरानन्दाचा्॑जी ने सारोधिनी 
नामक अति सर हिन्दी व्याख्या से अल्ङ्कत करके मुद्रित करदिएर्दै। ` 


श्रीरघुवरीयवरत्ति वाराणसेय सम्पूर्णानन्द्‌ संस्कृत विश्वविव्ाख्यं की श्रीरामानन्द्‌ 
वेदान्त की परीक्षा का पद्य भ्नन्थ है | इस भ्याख्या से ` श्रीरामानद वेदान्त के 
परीक्षाधियों को तथा श्रीरामानन्द , वेदान्त के जिभ्नासुओं को तथा श्रीसमानन्द 
वेदान्त के प्रचो को अव्यन्त लाभ होगा । उक्तं तीनों महानुभावं के इस 
सुन्दर कायं से श्रीरामानन्द्‌ सम्प्रदाय के समी अनुत्रायी वहत प्रसन्न रै । भगवान्‌ 
श्रीरामजी इस प्रन्थं के प्रचार को विस्तरत के . श्रीयमानन्द सम्प्रदाय के यंश को 
दिगन्त भ्यापी नवं यहीं प्राथना है। महामहोपाध्यायः श्रीयोगीराजजी तथा स्वामी 
श्रीरामेश्वरनन्दाचा्यंजी को सदशः धन्यवाद दै । इस विशाल प्रन्थ के प्रकारक 
श्री व्रिश्राप्रद्राखिस्य श्रीरमानन्द्पीछ के धरपप्रचार विभाग को मीः सहखररा धन्य 


0 (५ | 


४ परकारित हये । 


| पण्डितसम्रादट्‌ स्वामी वेष्णवाचे 
तरणदेरी श्रीराममन्दिर-शारगपुर दर्वा 


जगदगुरश्रीअनन्तानन्दाचायप्रदरितम्‌ 


श्री बोधायनदशेनम्‌ 
रामे दुरीणवरन्दलण्डनपरा नेगण्यवादाः श्रुतो 

| गौणार्था न गुणोक्तयः उुभगुणाम्भोधोपरत्रहमणि । 
अद्रेतश्रतयो विरिष्टविष्रया ` दतश्रतिस्ताल्विकी क ` = 
रामानन्दमतं दि तद्विजजयते बौधायनं भ्डशनम्‌  ॥१॥ 
स्थूलेनाथ चिताऽचिता किल युतं कार्यं परं ब्रहमयत्‌ | `. 1 4 
, सृष्षमेणाथ चिताऽचिता खड युतं व्रहयव तक्ारणम्‌ । , . 
ठेक्यं चाथमतं द्योः ययुभविशिष्टाद्वेतके यत्र वे | व ` 
ामानन्दमतं हि तद्विजयते बौधायनं दशेनम्‌  , .. ॥२॥ 
विद्राच्यस्त्वणुचेतनो बुधवरे ज्ञानस्वरूपोमतः 111 १ ५ ध ॥ 
श्रीरामस्य परेश्वरस्य सुतनुदंही स्वदेहस्य यः : 46. 
न प्राणस्सथ नेन्दियं नच तुर्जीवोऽमूतोयत्र वे क. 
 रामानन्दमतं हि तद्विजयते बौधायनं दशनम्‌: : ॥२॥४ 
्ेयाऽचित्पकृतिर्जडा गतमतिः सत्वादयो यद्गुणा 9 
अब्यक्तादिपदेरिता विक्रृतिक्न्माया जगन्मोहिनी । 
` गामाधिष्टितरूपिणी ठ जगतो दैतुः सती यत्र 1 ( 
रामानन्दमतं हि . तद्विजयते बोधायनं दर्शनम्‌ ॥४॥ 
#7रामश्चिदचित्तनुहिं जगतो जन्मादिहेतुविभु | 
सवज्ञः सकटेश्वरः श्रुतिमतो यो भक्तितो स॒क्तिद 

तत्वं यत्र परो यतोऽधिकतमं नो येन तुद्यं क्वचित्‌ 
8 रामानन्दमतं हि तद्विजते बोधायनं . दशनम्‌ 
` श्रीरामानन्दरिष्य श्री अनन्दानन्ददर्धितम्‌ । द 
1 बोधाद्धिमुक्तिदं ' मृथाद्‌ श्रीनौ धायनदर्चनम्‌ ` ^ "` 


= 


॥१ 


श्रीरघुवरमङ्गलम्‌ 9 


वशिष्ठगोजोत्पन्नाय जरिपवरयुताय च । 
` शिखादकषिणपादाय रघुषराय मङ्गलम्‌ ` 


बोधायनीयधभस्य घ्रूत्रतत्वावबोधिने । 
 भी्मासातस्ववित्तस्मे रघुवराय मङ्गलम्‌ 
कान्यङबजावतंसाय रामनिवास षूनवे । 
जानकीनन्दनायाथ रघुषराय ` मङ्गखपू 
माध्यन्दिनीयशाखास्थ शुक्छवेदमिदे सद्‌ा । 
 कलत्यायनीयश्रौतस्य रघुबराय मङ्गलम्‌ 
हयुमदाचार्थसच्छिष्य वेदवेदान्त वेदिन । 
वाक्यतत्वविदे तस्मे रघुवराय मङ्गलम्‌ 
येनाचारयकृतानन्दभाष्यं संशोधितं अदा । 
सम्प्रदायान्धिचन्द्रस्य रघुषराय मङ्गलम्‌ 


येन बृ्तिकृतारम्या भाष्यगरूढाथबोधिक्रा । 


माष्यगु्यार्थवित्तस्मे रघुवराय मङ्गलम्‌ 
यस्य मन््राथमीमांसा राजते तसरबोधिका । 
मन्त्रतस्चविदे तस्मै रघुवराय मङ्गलम्‌ 
गीतार्थचद्धिका यस्य राजते चन्द्रवद्थुषि। 
गीतहदयवित्तस्मे रघुवराय मङ्गलम्‌ 
स्वशास्त्रे संगोष्टां प्रतिपक्षि पलायिता । 
जगद्विजयिने तस्मै रघुबराय मङ्गलम्‌ 


५ देवदिद्नवत्रह्मग्द भिनयादशमी तिथौ । ` 
 आब्िभेतो हि यस्तस्मै रघुवराय मङ्गलम्‌ 


॥१॥+ 


। ष्‌ ॥ ८; 


॥३२॥' 


110 
॥ ५५|| ¦ 


| ६ [५ 


 ॥५७।४ 


॥4।॥ 
1९ 


॥१०॥' 


॥१९॥ 


१२ 


-चखारिशित्तमाचायै रामग्रपन्नयोगिरार्‌ । 
शिष्यतां यातो यस्य श्रीरपुषरय मङ्गलम्‌ ॥१२॥ 
वष्णव-जानकी रामा विधाशिष्या हि विश्वताः |. ` 
अनन्तकिष्य्चिष्याय ` रघुवराय मङ्गलम्‌ ॥१३॥ 
हुःखघुक्ताः समेनाताः शिष्यतांपराप्ययस्य वै| 
 रामानन्दावताराय रघुबराय मङ्गच्म्‌ ॥१४॥ 
अखशुन्ययु्मेऽन्दे वसन्तपञ्चमी तिथौ ।  ॥ 
` जित्यपाषदतांयातो रधुषराय मङ्ल्म्‌ ` ॥१५॥ 
यस्य ज्ञानधकाशोऽभूत्सम्प्रदाय विवधेकः। ` 
-रामेशख्वरप्रशिष्याय रघुवराय मङ्गलम्‌; ॥१६॥ _ ` 
रधुषरप्रशिष्येण रामे्वरायंनिर्मितम्‌ । | 
-मङ्गरंमवता देतत्पाटाज्ज्ञानविवधङ्गम्‌ ॥ ` 

परेवेदान्ता्थं कट्षितपथं प्रापयति यो 

 वरष्टाद्रताख्य प्रथत मतमतत्प्रकट्‌यनू (२ 


परप्रत्यगूमेद्‌ श्रतिशिरसि सिद्ध" विशदयन्‌ 
यती रामानन्दः स दहि सुगुणसिन्धुर्विजयते ॥१॥ - ' 


(जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरघुवराचाथीः) ` 


 , श्रीपद्रघुवराचाये रामानन्देश्व निर्मितम्‌ । 


जगद्िजयि श्री रामानम्दाचायश्ुवराचाये निर्मितं 
श्री रमानन्दमङ्खरदशकम्‌ 


भौक्षमार्मश्च ये नाजानन्दरमाष्ये हि दितः । ५८ 
तस्मै च माष्यकाराय रानानन्दाय मङ्गलम्‌ ॥१।४ 
आं प्राणं येन चाघ्ृत्ती रामभक्तः प्रद्चिता । 
 भक्तोपकारिणे तर रायानन्दाय मङ्गलम्‌ ॥२॥ 
अविद्यायां मता येन सप्तधाऽनुपपत्तयः । 
तस्मै भगवते श्रीमद्रामानन्दाय मङ्गलम्‌ ॥३॥ 
भाष्ये च ब्रह्मचरू्राणां येनाध्यासोऽतिखण्डितः । 
तस्मे भगवते श्रीमद्रामानन्दाय मङ्गलम्‌ ॥४। 
ब्रह्मणश्च प्रकारांशाज्जातं जगद्धि यन्मते । | 
तस्मे मगवते श्रीमद्रामानन्दाय मङ्गलम्‌ ॥५॥ 
जगतश्च ॒विवत्तत्वं॑ भाष्ये चानन्द॑संज्ञके । 
निरस्तं येन तस्मे भ्रीरामानन्दाय मङ्गलम्‌ ॥६॥ 
ब्रह्मणः प्रतिबिम्बं येन जीवस्य नो मतम्‌ । 
` ` तेस्मै भगवते श्रीमद्रामानिन्दायं मङ्गलम्‌ ॥७।।। 
सर्वौस्वफलदाडौ च सर्वोच्चधामदायिने । 
मन््राजप्रदात्रे श्ररामानन्दाय मङ्गलम्‌ ॥८॥ > 
श्रीयुश्चीहात्मजाय श्री पुण्यसबमषतीयं च । १ 
` वशिष्ठगोत्रिणे श्रीमद्रामानन्दाय मङ्गलम्‌ ॥९॥'. -. ` 
. श्रस्थानत्रतयानन्दभाष्यकाराय धीमते । 2 
| रोघवानन्दशिष्याय रामानन्दाय मङगंडष्‌ ॥१०।॥ ६ ` 


दशकं भभतादेतत्‌ पाठान्मद्गल्कारकम्‌ ॥११॥' ` 


`" ^.“ अधिकरणतूचीः = ` 
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श्री साकेतविहारणि नमः 

। भरी हुते नमः 

|` , प्स्थानतरयान्दभाष्यङारनगदगुरभ्रामानन्दाचार्याय्‌ नम॒; , 

(| जगदविनयिमहामहोपाच्याय जगद्गुरु भ्रौरामानन्दाचायं रुवराचाय -ङृता 


( क्र स ॥ क 
र श्रीरघुषरीयच्रत्तिः ई 
(श्री ब्रह्मष्ठुजीयवेद्‌ान्तवत्तिः) 
_ समस्तचिद चिट्रस्तुश्चरीराय परात्मने । 
नमः श्रीराघवेन्द्राय जगञ्जन्मादिहैतवे ॥१॥ 
जगद्गुरश्रीरामानस्दाचाये-रामप्रपन्नाचार्ययो गीन्क्रतं 


® श्रीरघुवरीयबृत्तिविवरणम्‌ ® ` 
सीतां तथा च सीतेश व्यासबोधायनौ पुनी । र | 
नत्वा नमाम्यहं श्रीमद्रामानन्दंनगद्शस्म्‌ ॥१॥ = ` ` 
प्रणम्याज्ुमवानन्दद्वाराचा्यै तथा युम्‌ । 1 
वृत्तरघुवरीयायाष्टीकामेतां करोम्यहम्‌ ॥२॥ 
जगद्गुरश्रीराभानन्दाचायेराममप्रपन्नाजयैयोगीन््शिष्य | 
स्वाभरिरामेश्वरानन्दाचायंकृता | 
® साखोधिनी ® 
नत्वा परात्परं ब्रह्म श्रीसाकरेतविह्यरिणम्‌ । 
सूत्वर्तिकृतौ बन्दे व्यासबोधायनावहम्‌ ॥ १ ॥ 
-टिप् विन्नचिनाश्ाय अथवा न्थसमाधये मङ्ग 
` = ग्रन्थकाहः परन्तु. . तन , सलमीचीनभित्राभाति, यतो. 
| , येन. सद॒ भ्व यन्थततिरेकौः भूव्रतस्तद्रैव. को ्युकारणभाबो, . भवतिः. ` 
| त सर्वत्र| यथाः द्ण्डसस्रे घटो. जयते दण्डासाये घटो. नः जायते ` 
/=न्वयन्यतिरेकयोः. ` सद्धावादर्‌ भनति ` द्ण्डघद्योः कायकारणभावः = 
। स ाययल्यतिदकमोरेव ^ कारणतप्राहकलाद्‌ ॥ पह व॒मन्गलपदधावरैऽणिः = 


~ 


~ ~ 
॥ म) न 


[1  -अष्या० | 9 


* प्ीरु्रसो यदक्तिविषरणषू-शारीरकमी मांसायाआनन्द्‌ माप्वंपरमदुह ` 
इवेन तत्रारपधियां कथमिव प्रवेशः स्यादिति वरिचाय माष्याम्बुषौ 


नमस्तस्मै यतीश्वाय रामानन्दाय धीमते । ` 
य 1 मोहष्वान्तनिबतेकः ॥२॥ 


~ 


स्बरपमतीनां प्रवेशाय तदथप्रका्ञिकां वृति ' कृतवानाचायेः । सा च 
चृसिरतिसंक्षिप्तेति तदर्थप्रकाश्न्रवणं यथाशक्ति तनोमि तत्र विवरणम्‌। ` 
ग्ासीप्ितम्रन्थस्य निर्धि्परिसमाप्तये स्वेषटदेवतानमस्कारात्मकं मङ्टं | 
करोति वृत्तिकारः ‹“'समस्तेत्यादि'* “यतो वा इमानि भूतानि नायन्ते । 
येन जातानि जोवन्ति यलप्रयन्त्यभिसविक्चन्ति । यस्मात्‌ पुरुषविरेषास्त- ` 
बहात्‌ स्शक्तिसमन्विताद्‌ सर्वेश्वर श्रीरामादिमानि परिदश्यमानानि 
गगनादी निषञ्चभूतानिभौतिकानि च जायन्ते सञत्पद्न्ते सद्त्पन्नानि . 


च तानि भूतानियसमिन्‌ जीवन्ति अथादुत्पद्यावस्थितानि भवन्ति यथा- , | 
- स्थानम्‌ तथा ग्रतिसगैसमये तस्मिन्नेव परमात्मनि छीयमानानि मवन्दि; | 


आनन्द भाष्यकृद्‌ रामानन्दं नत्वा जगद्‌ गरम । 1 । ॥ 

बन्दे चानुभवानन्दं द्वाराचाये जगद्गुरुम्‌ ॥ २ ॥ | 
 श्रीमद्रघुवराचाय नत्वा च परमं शरम्‌ । ग | 

॥ रामश्रपन्नयोगीन्द्र रामानन्द जगद्शस्म्र्‌ ॥३॥ . : | 

` घक्तिदञ्च शशु्षणां सञ्जि्ञाघुप्रबोधदाश्‌ । ` ‰ | 

, दत्ते रघुबरीयाया कुर्ेऽहं सारबोधिनीम्‌ ॥ ४॥ _ _ | 

३. सारथोधिनी-समस्त अर्थात्‌ सकल जो चिदचित्‌ जड़चेतन क | | 

जात है शरीर जिसका इस विक्ेषण कि वेदान्त क ` अभिमतजो परमेश्वर षे | 
4 


साथ शेष शोषी भाव सम्बन्भ दै वहे ्रकाित होता ह । भथ सम्बन्ध है वह प्रकाशित. होता है | बर्थात्‌ भगव 


उ-उ मातिति द र | 
 स्थरविरेषे समा्िन दयते । कचित्तु मङ्गलाभावेऽपि 6, | 


 चैकोपलभ्यते तत्कथ रकृत कायं कारणभाव्‌ः । फलाभावे निष्फले, मर्ते र 
" कार्ये कथं प्रवृत्तिः “न ु्यौन्नष्ण्टं कमं नारमानमञ्खोदयभिति ` _ अ १ 
जलतानवत्‌ निष्कलकम'णः करणस्य ` निषेधादिति । अर््रोच्यते 6 
५ ॥ क | 


४ । (244; । ` -ॐ = ह तेबग्ध 
ब॑न्यभिचारस्य ` व्यतिरेकव्यभिचारलश्चयस्य प्रात्यक्षिककायं प्रति 


" (>) ~^ # 3 1 ५ क ^= ^ ( ध 1. ठ. +~ + 4 = द 
४. ^ ४. क न ^ ॥ 9 ०1 + ॥ 
£ ५ श \ # ५ 2 न 9 ष 
ध < ह ८/१ = , ॥ 
1 | =< < ॥ (4 ५ र 
4: 3 "1 ॥ न; १1 8: 
[ना 9 = र { 


0 ५ 
दुःखप्रागरसंमञ्जञजीषोद्धरणतत्वरम्‌ । _ 
यतिषय ब्रह्मनिष्ठ स्वाचायमाभ्रयेऽनिश्चम्‌ ॥३॥ 
तद्बद्येति शेषः” इत्याघनेकश्ुतिप्रतिप।दितसकल्जनडचेतनातमकजगतः' 
कारणाय । तथा ' यस्य पृथिवी शरीरम्‌"' इत्याधन्तयीमिग्रकरणस्थश्रुति- ` 
बो धितजडचेतनार्मकपदार्थवपुषे परमात्मने परश्चासौ आत्मा चेति 
` परात्मा आत्मनि परत्वं चानन्तकस्याणुणाधिकरणात्मकतादिरक्षणमेव । 
एतादशाय परमालममे । तथा “'श्रीराघवेन्द्राय'' रघुञ्कलोत्पन्नेषु राजसु 
अतिशयेन श्रेष्ठाय श्रोरामचन्द्राय नमोऽस्तु । यद्यपि सकशटजगत्कारणस्य 
जरामरशणादिधमर हितस्य परमपुरुषस्य रघुृटे जन्मेति विप्रतिषिद्ध- 
भिवाभाति तथापि भक्ततुग्रहाय डीषाविग्रहधारणं इुगन्नातिक्रामति 
<ोकभयादामिति न किञ्चिदपि विप्रतिषिध्यते “वेद्‌ वेधे परे पुंसि 
जाते दशश्थात्मजे'' ““रधोङकेऽखिढं राति राजते यो मरिस्थितः"».. 
इतिश्चत्युक्त इति ॥१॥ र ५८ 
"“यस्य देवे प्रा भक्तियेथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता दर्थ; 
प्रकाशन्ते महात्मनः''यस्य परमश्रदधाशो लस्य पुरुषस्य देवविषयिणो मक्ति- 
का सकल पदाथे कै साथ भात्यन्तिक मेद्‌ है जथवा सवैधा जभेद है इ 
दोनोपक्षों मं जो इिप्रतिपत्तियां होती दहै उनका नियत श्रति हारा भक्चांशो ` 
भाव का बोध कराया जाता है । एतादृशा परमात्मा का सन्वय नमस्कार क्रिया 
के साथमेंदहै। आत्मा में परक्याहै? जो भनन्त कश्याणगुणाधिकरणता- 
ख्प है) यह जो परत्वं परमाला मेँ है, वह श्रतितिद्ध तथा अबाधित भोहै।. | 
एवं स्थावरजगमात्मक जो जगत्‌ है तादश जगत्‌ के परमात्मा हेतु कारण ` 
है । यहा हेतुपद कर्तारूप रण का घोतकः ॥ । अर्थात्‌ परमात्मा नगद्हप 
1 
‰, व्वेऽपि अनुमितौ पश्चतासेपादनविधया संशयस्य जनकत्वेन ` प्रत्यक्षतो ` 
[४ मङ्गलविभ्न्वसयो _ कायंकारणभावस्य साधयितुमशक्यतैऽपि अ 
| 


1 ~ ~ भ वी. 
५ ज 


ॐ 


मानद्वारा मङ्गले फलरत्वसाधने क्षत्यभावात्‌ मङ्गलः सफख्मनिगीतशिष्ठा | 
चरविंषयत्वादित्यनुभानेन सफलत्वसिद्धेः, ` यथ। दश नामकयागे यथोक्त. ` 


६ ॥ ४ # 
भ्र व १४ 
3 
न 


| ता ए जेषु बरततिरिषा विधीयते ॥४। 


भ 


 ----------7 सदिव तादसी यदि मक््िर्विषयिकफी ` 
(५४ तत्वथितदा्रकाशो छोके जायते नातोऽत्येन प्रतिषादिः - 


® # 


। ॑ नेयमं हदि निधाय गुरनमस्कारं उुवननाह. ` 
तपदाधै्कशनं भवतीति नियमं दद वना. ` 


(नमस्तस्मै यतीश्याय' इत्यादि यतीन यसिनामीशचो यतीशस्तस्मैयती- 
५ ॥ ` वैराग्यादिविविधशणविरिष्टाय ज. भरी रामानन्दाचायौय, 


$ $, 


( होता है । कता वही . कृहराता नइ चज इ स्वमा कार्या उत्पाद्य कायेकाजो समवायः कारण 


उसको प्रत्यक्ष ख्पसे जान सके तथा कायं विषयकचिकोषौकृतिमान्‌ हो । 
६ तोः प्रकृति. मे.जगत्‌कत्त परमातमा है | यदि कदाचित्‌ हेतु पद्‌ से समवायी ,. 


~ कारणमा तो परमेरर सेः जायमान पृथ्विन्यादिक जडम भी चेतनताः . 
 . -होजायगीः।; क्योकि कारण म रहनेवाला गुणकम म सजातीवगुणान्तहे 
“^ दा खारम्मकक हतां हैः]. रेखा होने हे.जगत्‌ मे जो जङ़चेतन विभाग है" 


` नो-क्रिः बत्यतः प्रसिद्ध है वह. वाधितं दो, जाएगा, वह तो न्यायमत ह| 
 वेदान्तमत से, तो, परेशः मे. मधिन्न निमित्तोपादान बो धंक इडो कस्थचवु-. 


„ ~ ` चरणषटक देत पदः. है । एतादश भगवान्‌ कोशेन प्रकार कै च क 
. . नमुस्कार हो ।  मुरथात्‌.,एत्द्सानन्त गुणगणविलिष्ट भग्वान्‌ श्रीरामचन १, 


भ वि १ कक अ ^ ग ^ म ८८४ 


६५ 


(9. 2.4; 1 + त = | ठः ध 
नमुस्कार्‌, करता हूः । ` राषवेन्द्रायन्ायवोँ मैः इन्द्रः के समान यद्य यदि. रषकै ` 


 . . ~~~ ~ = _ जवः व | ५ 

` हिवस्तिषठन्नोति `: यथेक्रतसाध्यमपिः- ` तिष्ठतीति सवं समत तशवा द 
कित्र, फल. मङ्गस्येति, जिज्ञासायाम्‌ ` स्व गादिपरोक्षध्य, कफः ५८ 
प्रघचिएपितुः पेष्विक्येत्र रेद्िफेपिः न) पुत्रादिः. कारीरवत्‌ः; ट + 


प ८ त्‌ः;¢ य चारक 


„ 


धादं १.१ ` विणम्‌ ` ` ` ५ 

, करणया; ओरोमनिन्दाचायीः साधु्माजे तदितरपदाये ` चातीव 
परशिद्धान तु कदोचिदश्चतपूषवी इति। पन्स्याचौ्यं चूडापणेरीन- 
 न्दाख्यभष्यषूयप्रकृकिः कुतेधिक्रङतकसंवादिताक्ञानरक्षणान्धकारनिव- 
तेने सवेथा समथः एतेनेत(पमसतव्याख्यानापेन्षया प्रङृतभाष्यरल- 
स्यास्ृष्ट चोतितंू । एतादशगणगणशषालिने श्रीरामसवरूपाथ महा- 
रमने भदोयेनेमस्कारो भप्त नमामीरयर्थः; ॥२॥ 
एषं यथोक्तक्रमेणे सम्प्रदायपधानीचाये, नंपस्छस्य स्वाचायषय- 

` न्ताचायपरपरां नमस्कठे प्राह “दुःखसागरेत्यादि'" प्रतिङूख्वेदनीयदु 
खबहरुससारसाभरे सागरवत्‌ अनादिकालप्रवृत्तेऽनन्तकस्याणगुणकसभ- ` 
 चत्छरषामन्तरेणारक्यसमुच्छेदे संमञ्नतां स्वरीयशुमाशुभक्म्वकेन 
यरिपस्यमानजोवनिकराणां दुःखमयसागरादुद्धाराय तत्परं प्रयत्न 
ङ्बांणम्‌ यतिषय॑म्‌-यतिषु साधुसमाजेषु भ्रष्टं ब्रह्मनिष्ठम्‌ उपासनया 
तथा इन्द पद मे कर्मधारय समाप्त करं तत्र तो सर्वातिशायो बखवान्‌ यह अथं 
होता है भौर यदि षष्ठोतत्पुरुष समास करं त तो रघुकरुोत्पनन राजाभों 


मं सवेशरष्ठ यह अथं होताहै परमेश्वर होनैके कारण से यह सर्वेशरष्ठ है 
 ओौरश्रीरब्द नो है बह. सवं जगत्‌ को उवपादकशत्ितल्क्षणनेनकतनया 
का बोधक्रहै। रक्रित राक्ितिमान्‌ म तादाप्म्यहोतादहै रेषा दाश्चेनिक . 
 छोग कहते है । इससे श्रोसीताजो का सान्निध्य मगवान्‌ के साथ सवदा . 
रहता षै एेपष्ठा' अमि व्यक्त होता है । "अनन्या राघबेणाहं भास्करेण प्रभा- 


यथा” एेप्ता श्रीगमायणं मे कहा है । यथपि छौक्रिंकं वष्टि से कदाचित्‌ वियोग ... 


 श्रतिभास होता. है तथापि वह्‌ ईद्दर की ठीटामात्रदहे। १॥ ॥ 
जिस प्रकार ते. देवभक्ति हितसाधक्र दै उपती प्रकार गुरुभक्ति भी हितसा- 


~~ न ~ न नन 


मानेन सणूटता सिद्धा तदा यत्र 'मङ्गखाभवे समास्तत्र  जन्भान्तरीय- 
` तदूनुमानबलन्निदिचयते, यत्र सद्ववेऽपि मङ्गलस्य समाप्तिव्यतिरेकस्तंत्र ` 

 चिध्नप्राचुयौदिकं कारणम्‌ ॥ ` प्राचीनमतेन विध्नध्वंसद्राय ` समापरिफल्म्‌ _ ` 
 नवीनन-मतेतु ` विध्नध्वस एव फलम. : “शक्तिनिपुणतेच्यादिरोः्या समाप्तौ 
वद्धिप्रतिभादिरेषैः कारणम्‌ “ खतः . ` सिद्धविध्नविरदस्थलेः तु नः विध्व सः 


, स्दाहत्पर यतियो मे प्रष्ठ तथा ब्रह्मज्ञान) स्वक 


८ 6 | 0 गु ग 9.1 क. 
| साक्ात्ठवसाकेताधिपतिम्‌ । स्वाचा्ं न. ग. भ्रीहवुमदाचा्च खी. . ` । 
५ ववासयचायशानिहिशमहमभरय दण्डवत्‌ प्रणामादिनाः 


तदीया्ुसरणं करोमि तदीयच 

तद्या 

त्यथः ॥२॥ | | 
कथमेताधान्‌ गुवौदिनमस्कारकरणे भवतां प्रायासस्तत्राह्‌ “श्रीम 

दानन्द भाप्यस्येत्यादि । प्रयोजनमनुदिशषय मन्दोऽपि न प्रवतेते" इति 


रणयोः प्रणतिग्र्ुनाज्ञशि | सपर्षयामी. | 


>जनविरशेषमवटम्म्य मवतामत्परवृ्तिरिति ोका- । 


लौकिकम्यायेन कम्पय । 
प्रवृत्तौ फटविशेषदशन।माह श्रीमद्रामानन्दाचाथ- . 


शयमाकरय्य स्वकीय 
कृतम 
सम्यगालोच्य एतेन सवतत निखिल्पूवचायौ विरु दतव धरूचितम्‌। 
्रहमघ्रेषु एषा पदीयवुद्धो विमाना 
सम्पाद्यते ॥४॥ 
धकृ | इत नियम 
स्कार करके प्रस्थानत्रयानन्दभाष्य 
स्कार को द्वितीय्छोक हारा. उष 
 श्रीराभानन्दाचायेजी यतिपप्रार्‌ के म 
नितः. अज्ञानलक्षण अन्धकार को न्ट 5 
ज्ञात मै अतिप्रसिद्ध जगदाचार्यं श्रोरामानन्दाच 
 करता्हं॥२॥ 


के थनुसार वृत्तिकार सवेप्रथम स्वकीयडृष्टदेवता को नम- 


वृत्तिर्विधीयते समीचीनह्पेण 


कार जगद्गु ्रारामानन्दाचायेजीकेनम्‌- 
स्थत करते है । नमस्तस्मै इत्यादि निष 
प्यप्रकाशच कुबादिप्रदयुपस्थापित कुतकंन- , 
देता है । तथा यतियों म॑ 

यजो कोम नमर्‌ ` 


ष्यस्य आशयममिग्रायम्‌ तदृदुसारतः मा्यालुसारेणैव विचा ` 


 दुःखबहुर संसारह्पौपागर मँ इवते हुए जीवराशि का इवार कणे 


 हनुमदाचायैजी का सतत श्रय केता दँ भर्थात्‌ एकाध्य 
को नृमस्कार्‌ करता २ हं ॥ २॥ 
हेतुरपि तु॒विध्नव्यन्ताभावः समाप्निकारणम्‌ प्रति 


ताया अन्यत्र ्यवस्थितखत्‌ _ तत्‌ सिद्ध यत्‌ 
मद्गकाचरणमवदयकमिति मनसि निधाय ग्रन्थादौ मङ्गलचरण ` 


उर . इति ।  मिरोप्ठ॒ माग्ने विचारो मलछतमङगखपारा ध, 


५ लोकनीयः | विस्त(रभिय। षिरतो भवामीति सामी रामेदवरनन्दा चाय" 


7न्यकस स्गामावकाण ५ 

न 
समाप्रये विष्नाभाव्‌ 
प कुतवात्‌ 


य॒ भावार्थं जाद्‌ गुरुः 
सवकीय गुर नी | 


पाद का . “रा स्‌. १ ५ |  : विवरणम्‌ | 8 र 
@ जिज्ञासाधिकरणम्‌ ॥१॥ @ ( 


अथातो ब्ह्मजित्नासा ॥ १।१।१। , ` 
भीरघुबरीयश्त्ति 
अथाखिखहेयगप्रस्यनीकानन्तकस्याणशणनिख्यनिलिम्पपतिसमवितचरणः 


बृत्तिषिरवणम्‌-अथाखिरेत्यादि अखिशाः सम्स्ताये हेयपदार्था 
टुःखादिकास्तेषां प्रत्यनीक बिरोधिनो ये कलयाणगुणाः अ्रतिप्रतिषादि 
तसत्यकामादिकाः एतेषां कट्याणानामाधारमूताः । तथा ब्रह्मन््रादिदे- 
वैरपि संपूजितचरणः सर्वेरवरः सवेनियन्तृत्वश्क्तियुक्तो भगवान्‌ एष्व 
यौ दि बिरक्षणर॒ण्रारङ्ढरतः साकेताधिपतिः समस्तजडचेतनपदाथजातस्य- 
नियामकः श्रीरामचन्द्र दापरयुगस्य चरमभागे दुःखमहोदधावोतश्रोतान्‌ 


जीवराश्चोनवलोक्य दिव्यचक्षुषा साक्षात्कृत्य दयासथुद्रस्तादशजन्तूनां 
सथुद्धाराय कृतविचारः, स्वयमेव व्यासरूपेण ग्रही वावतारः मोक्षप्र- 


योजिकां वेदान्ताथनिणेयस्वरूपां विछक्षणामिमां व्रह्ममीमांसां प्रणिनाय ` 
कृतवानित्यथः । "इमामित्यादि' ततश्ेपां ब्रह्ममीमांसामरिश्चयेन 
गम्भीराश्चयवतीन्तथाऽक्षरेणातिरघुक्चरीरमिति विमय (विचार्य) प्रति- 
पन्नस्वकीयजनानायुपरि जातकरूणास्तामेव ब्रह्यमीमांसा रिस्ताररूपेण 
व्याख्यातुकामो भगवान्‌ कलियुगस्य प्रारम्मकाङ एव भारतभूमौ पुन- 
रपि देवदेवो भगवान श्रीरामो गमानन्दाचायश्चरीरं ध्रत्वा प्रसन्नाश्यग- 


भीरामानन्दभाष्यं सम्पादितवानित्यथ 
जो यह अपने स्वक्रीयकण्ठ शोषण कर रहे हो वह किस कार्यविशेषः ` 


के संपादन करने फे चिए? इतत प्रकार के प्रश्न के उत्तर मेँ-वृत्तिकार कहते है 
श्रीमदानन्देः-व्यादवि भाष्य के गभीर भक्षय का समीचीनखूप पे विचार करके 


ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्यानुप्तारिणो सवेजन बोध्य वृत्ति का मै निर्माण करता ह 
मंग विध्नविनाशद्रारा भमिषषितग्रन्थनमाति मे कारण है । इसलिए वृत्तिकार ` 
ने मगढाचरण करके रिष्यपरम्परा क्रा पालन कियादहै॥४॥ | । | 
सारबोधिनी-भसिढ नो हेय-त्याभ्य पदार्थं उन पदा्थौ का बिरोकि 


. कवष , , . - "` क 


स्रशवरो मगवान्सीकिताधितिदवौपरोन्ते जनान इजिनाणोवनिम्नान 
` दोक छृपादपारस्तषाधदाराय छतेक्णः स्वयमेव देपायनसस्पेणाभृ 
 , निमण्डलपवतीथ प्रणिनाय परेमंुरुपाथेनननी ्रय्यन्तायैनिषैयशतां । 
अदसीमासाम्‌ । इमाभंतिगमीरांशयशालिनी प 
` ¬ श्रीमदाचाथसम्पादितभाष्येऽपि ये यै पदार्थास्ते पण्ड ङ पण्डितै ज | 
श्या, न तु स्वर्पमतिभिरिति विचाय सर्वसाधारणानामनोषाक | 
` तदरथत्तानय, एषाऽस्पक्षरबालबोधगम्यातिमधुरावेदान्त सिद्धान्तो ५ । 
क्षमौ श्त्तिभेया विधीयते सम्वाद्यत इति मावः । ॥ 
~` अत्र बादिविप्रतिष्या संशयो भवति यदिदं ब्रह्मविचाखीस्ः । 
` भ्ये नवेति । तत्र सिद्धस्वरूपे ब्रह्मणि व्रह्म्ोधकसर्यादिषदानां शतः | 
 -भविादनारभ्यमेव प्रद्ृतशास्त्रमिति पूर्वपक्षः । भयं भावः यानीमानि , 

` -वेदान्हवाक्यानि तेषां सिद्धव्रहमारसकका्यवोधकलवं न संमति यतो | 
 ,  ौकिकिवाकये काथान्विहपदानामेवार्थेन सह संगतिग्रहणदशनात्‌ यथा | 
` छोके भ्रति वेदेऽपि तथेव मानव्यम्‌ , । 'छोकावगतसामय्थेः शृ 
`. वेदेऽपि बोधक इति न्यायात्‌ छोके तु उत्तमप्रयोजकबरदरस्य गानान्प | 
`“  स्यादिशब्दभवणानन्रं मध्यमचदधस्य श्रोतुर्गवाधानयने प्रवृति 


0 


` ` समीपस्थो बालको व्युत्पत्तिमिच्छन्‌ मध्यमच्रदधस्य प्दतिन्ञनपूर्िक | 
` ` सखतन्त्रपरृत्तित्वात्‌ मदी यस्वतन् ्रव्तिवरदित्यन्लमानेन स्वालमच्ानेन ्‌ 
¦ अवृ्तिक्षणहेतुना भवचेक्चाने पदसशुदायस्य सामान्याकारेण साम्यं $ 
 . ज्ञास एुनरावापोद्वापाभ्वां का्यीन्िते एव गवादिपदानां सामध्व | 
. . निश्चिनोति । वदप्यानयनादिपदमेव सवे वाक्ये न सेमवति “पद | 
. ॐर्‌ इत्यादि पदानामपि सद्धावद्शनात्त्र व्यभिचार = इति" था ॥ 
¦ . ; कायेतावाचकपद्‌ ;तञ्यत्तव्यानी यरलिङ्ढोडा रय भवत्येवेति काय (४ + 
, रव पदानां शक्तिमेतु कायैताविरदितस्थटे शक्ति जायते । वेदान्ववायि, | 

1 ` भनन्त संस्यतीत सधय (ता ्रतिपरतिपादित (| ( सप्रक्त ॥ 
` परेसरनिष्गुण विशेष ) तादगुणविरेषक्षा अधिकरण तथा देष ९५ 1 || 
, „कथो पूनितं है पकृन ` गितकरा एतादृशो तथा सवका शास भग | 


.-~ ~~ 


\ 


"पादि सू ९ ~ पिष | | १९..॥ 


शतेरथीन्तरथोजनायाऽनथा तसबुभूत्वनामप्यनथीवाप्तिनत स्यादिति 
 सेभाव्य सजनजातकरुणस्तां पुनः घुविंशदं व्याचिंख्याघः कडेरादाव- 
धि भारतभूमि भूयोऽपि स एव साकैतनिकेवनो देवदेवः श्रीरामानन्द- 
स्वरूपं षिधाय व्यरीरचद्ानन्दमाष्यम्‌ । श्रीमदाचायप्रसादिते चात्र 
त॒ तादश छिडादिकं फायेतावाचक्रपद न विधते, यतो वेदान्ते प्रतिषा- ` 
चस्य ब्रह्मणः सिद्धत्वात्‌ भसिद्धे एव वस्तुनि क्रिया समथ भवति न तु 
सिदे वस्तुनि यथा दण्डादीनां व्यापारोऽसिद्धधटश्ुदिश्य न सिद्धे वस्तुव 
जायमानसानिनिध्याधसरुढो भवतीति यद्वस्तु सिद्धमेव तस्य निष्पाद्‌- 
जमश्चक्यं पिष्टपेषणमिष च भवतीति । ` ८ 
न च व्यवहारमन्तरेणापि पुत्रस्ते जातः" इत्यादिवाक्यश्रवणान- 
न्तरं भोतुदैवदत्स्य युखप्रप्रादादिहेतुना देवदत्तगतघुखादिकं विज्ञाय ता 
श्चविज्ञानोत्पादकत्वं पारिरेष्यात्तादशपुत्रस्ते जातः, हत्यादिशब्दान्ना्चुमि 
नोति तत्कथयुच्यते सिद्धे पदे नास्ति गतिरिति वाच्यम्‌ । तत्र ताद- 
जसु खज्ञान जनकत्वं “पुत्रस्ते जात'' इति वाक्यवोध्यस्य प्रियाञुखप्रसंव- 
स्येति वा निर्णेतमश्चक्यत्वात्‌ न तत्र पज्रहूपोऽर्थो विरक्षणंञ्चुखजनकः 
प्रिया्खग्रसवस्यापि तत्संमवादिति । नच यत्र प्रभिन्नकमलोदरे 
मधूनि मधुकरः पिति" इत्यादिस्थछेऽपि कायंपरतां नातिक्रामति यतु 
प्रायमिकब्यु्पत्तिनिबन्धनतया तदाुय॒ण्येनवे व्यवस्थानात्‌ । एवे पुत्रस्ते 
जात! इत्यत्र शक्षणाघत्यांपि निवह इति संभवति पूर्वपक्षिणामभथिप्राय इति 
, पिता तै बलमास्ते इति सिद्धायेबोधकपदे शक्तेरमावात्‌ कार्य- 
ताविचकचिडादी नापभावेन, शक्तिग्रहासंमवाततादशंपदानि ' बोधननंका- 
नीति यः पूर्वपक्षः कृतः स न युक्तः, यतः पिता तव सुखपूवंकं तज 
विद्यते हत्य्थ॑काव "पिता ते छंखमास्ते, इतिवाक्यादपि शाब्दबोधदशनात्‌ 
` - अन्यथा सकीयवितुः सखादिकमजानन्‌ कथभिव धोता विश्वस्तो भक्त 
्रीस्ाकेताधिपति श्रीरामचन्द्रजी वापर कै सनत, अवसानक म जीवराशि को 
दुःखमय संकतार चश्षण समुद्रम भोत-प्रोतहोते हुए (दते हए) देख केर. उस 
कृपासागर्‌ भगवान्‌ ने उन नीवी फो ` संसारिक खनोर पे उद्धार करने कां 
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भाष्ये सर्वेऽप्यथां विपि 
रित्यवधार्थं महाचायेकृ पावर 
क्षिप्ता हतिर्विधीयते। = , 
भतं सहरिाराहमारन्य न अत्रेदं ब्रह्मविचारशाघ्लमार भ्य 
1 अतः सिद्धमपि पदं बोधजनकं भवत्येव । 
अयं मावः अद्गातान्यदेश्षमाषो द्रविड उत्तरभारतस्थितः कस्यचि 
रहेवस्थितः पुत्रनन्मञ्च दृष्टवान्‌ । ततः तन तद्‌ यरहस्थितस्मननः 
भवनात्‌ पुत्रजन्मवातां बातीहारेण सह भेषितवान्‌ पितुः सक्षम तेने 
 वाताहारेण सह द्रविडोऽप्यभिज्ञो जातः । तत्न गत्वा स वाताः 


दुधुरीणिरेवाधगन्तुं शक्या न पुनः साधार. 


्च्ं कथयति “चैत्र पुत्रस्ते जातः" इति कथ यःवा पुज्रजन्मचिन्हितषद् , 
मर्पितवान्‌ ठतः ्रोतुधखविकाश्चादिलिङ्गेनाज्ञातमाषोऽपि ्रषिडो ,. 
निशििनोति यदयं दष्सुतज्नानवान्‌ । एवं प्रकारेणलिडादिपदामावेऽपि | 
. श्राग्दबोषदर्नात्‌ न कार्यताबोधङ्स्थटे एव शक्तिः। न चत्र , | 
प्रियासुखप्रसवस्यापि संभवात्‌ न पुजरजन्मश्रवणं सुखहेतुरिति वाच्यम्‌ . | 
पुत्रजगमद्धचकपटा दि प्रदशंनवत्‌ प्रियासुखभ्रसवघ्चचकदेतोरभावाव्‌ । एवं यदा. ॥ 


उक्तरीत्या . सिद्धवस्तूनि प्राथमिकशक्तिग्रहसंमवात्‌ “प्रभिन्नकमलोदरे 


मधूनि मधुकरः पिवति"? इत्यादिप्रसिद्धपदसमभिव्याहारस्थणेऽपि पदानां | 
वयुत्पत्तिजीयते एव । तदा सिद्धाथैबोधकब्रह्मण्यपि सत्यादिपदानां 
शक्तिग्रसमवात्तेन सत्यज्ञानादिपदेन ब्रह्मविषयकबोधः स्यादेव । । | 
तस्मात्‌ - बह्मविचाराख्यश्ारीरकशाच्चस्यारम्मोऽवश्यमेव कत्तेन्य इति | 
 सिद्धान्ताश्चयः। . तथा च वृत्रे “अथन्नब्द' इत्यादिः । अथ योऽयमथ- 
` शब्दो दभ्यते. स किमारम्भार्थको यथा अथ श्ब्दालुश्चासनम्‌+ अथ योगाः 
चशासनम्‌ इत्याकौ चछूजरघटकोऽथ शब्दो व्याकरणश्चाख्रस्य योगशाक्तस्य | 
विचार करके | स्वयमेव दंपायन व्यास दख्प | | पृथ्व)मण्डट पर भवतरित होक ॑ | 
कै पुक्पार्थं रथात्‌ मोक्ष का प्रयोजक बेदान्तार्थं के निश्चितं करने वाढी ¢ 
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 ब्रहमी्मासा का भर्थात्‌ विचारशास्त्र. का निर्माण क्रिया । 


| ब्रह्मसूत्रदरत्ति | मध्या १ “ 
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म्बिना मया समेषां खखादवगमायेयमति्च. ` 


न वेति संशयः सिद्धां बरह्मणि शयु. 
सुखी न वेति पृच्छतो जनस्य परिारीय 


ल. = विम्‌ ( / ˆ 


त्पर्यसंभवादनारभ्यमिति पूर्वपक्ष; । “पिता ते सुखमास्ते" इत्यादि 
वाक्येबोधदशेनात्‌ सिद्धा ब्रह्मण्यपि व्युत्प्तिसंमवादारभ्यमेवेदं शारीरकः 
शासखमिति सिद्धान्तः। तथा च धरत्रेऽथ - शब्द्‌ आनन्तयेखूपार्थमभिध- 
तेऽतः शब्दोऽती तस्य देतुत्वम्‌ । एवञ्च यतः पूवैवृत्तानां कर्मणां स्वगा- ` 
चारम्भ दशयति योगंशास्वनामकशास्रमारभ्यते व्याकरणनामकं शास्त्र- ` 
मारभ्यते । तदत्‌ प्रकृते ब्रह्मविचार आरभ्यते इत्ययमथंः स्यात्‌ । यद्वा- 


मगङाथेकः ““ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं मिता 
विनियौतौ तस्मान्माङ्गलिकघुमा"विति-स्फृतिदकेनेन मङ्गलाथैकोऽपि 


भवति । | | 
ततश्च सङ्गलदेतत्वात्‌ प्रत्यहं ब्रह्मविचारः कतेव्याथेः स्यात्‌ यद्वा 


पूवप्रकृतापेक्षो यथा घटो नित्योऽथानिस्य इति वाक्यषटकोऽथक्षब्द; , 
पूर्वप्रकृतं षटमपेक्षते तथा प्रकृतेऽपि पूवेत्तं कमपि अपेक्षेत । अथवा ` 
आनन्तयौथेक ¦ यथा अथ व्रनतीत्य् मोजनस्यानन्त्यं गमनं 
दर्शयति तद्रतपरकृतेऽपि ब्रह्मविचारः कस्यचिदानन्तयेमपेक्षे तेति विमृश्य 
प्राह-- दुतरेऽथ शब्द आनन्त्यममिधत्त' इति । अयं मावः योऽयं 
घूज्रधर कोऽथ शब्दः, सन आरम्भाथस्य वाचो यतः प्रत्यधिकरण- ` 
मारम्भस्यापस्तूयमानल्वात्‌ । नापि मह्गलाथकः अथ शब्दस्य मङ्गखार्य 


शक्ति रक्षण योरमरत्‌ पदाथेस्येव वाकपार्यऽन्धयो मवति, न (च मङ्गलम 
यदब्दस्यार्थः, ततस्तर्हि पूर्वोपदर्धितस्मृतिव्याकोष स्यादिति काच्यम्‌ , 


` श्रवणमान्नेणेवाथक्षब्दस्य व । अन्यार्थनीयमानपूर्णकल्श-- 
दश्नवीणाकषङ्कादिध्वनिवदिति । नवा पू्ैकृतापेक्षोऽपि फलतस्तस्यान-- ` 


न्वर्याग्य तिरेकात्‌ । अथवा यत्र कटपान्तरोपन्यासस्तन्नाथश्ब्दः पूप्रकृता- 
पक्षो भवति, नात्र कल्थान्तरोषन्यासस्तस्मान्न पूवेप्रकृतापेक्षकोऽथशब्द्‌;.: 


प्रकृते । किन्तु आनन्तर्या्थक एव, तथा च स्वाध्यायाघवुष्ठानयोरानन्तयं-. ` 


परन्तु इसको अत्यन्त गम्भीर आशयवाढी तथा अस्यन्तं ॒शृब्दसंक्षेपः 
को देखकरके भल्पश्चत कुतकंशील व्यक्तियों से लर्थान्तर मँ योजित प्रकृत | 


 मोमांसा से बरास्तविक्रः तच ` विषयकः -ज्ञनेच्ठावान्‌ ` व्यक्तिको मी कदाचिक्त्‌- ` 


--“ 


` -दिरूपानित्यंसातिशयशल्दायिल्वं वतते अतो देतोर्भिरतिश्यनित्याप 


म: ; 


= ४,.३ ~) ट 
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` ^ -रूपफकावा्षये कम॑ज्ञानानन्तरं ब्रह्मणः परमपुरषश्रीरामस्य उक्तचाचाै ` 
` सार्भौममगरच्छीरामानन्दाचायेयतिराज प्रणीते ब्रह्मबुत्राणां भरीमदान. ` 
म्दमाष्ये-“व्रह्यशब्दश्च मकषापुरषादि पद वेदनीय निरस्ता खिकदोषमनव्षिं । 

अभिदधति ब्रककेतेऽथशब्दः इति दण्डकं इत्तिकता, तथाच तरेऽ | 
आनिन्तयरूपाथैममिधत्त इति. । _ अयदाब्द्यानन्तयीयकत्वं समथ | 
 . चूजधंटकस्य “अतः” श्ड्डस्याथे परिस्फोरयितुमाह “अतः शब्दोऽती. | 
। ~ तस्य देतुत्वमित्यादि । योऽय घ॒त्रवरकोऽतः शब्दस्स देतुरूपमथ बोध ` 
` यति, यस्मास्कारणाद्‌ वेदः स्वयमेव पूवेवृत्तस्य कमणोऽनित्यफलकष ' 


* क) 


 .:` दर्षयति, तथा ब्रह्मज्ञानस्य नित्यनिरतिश्चयमोक्षरल त्वञ्च तस्मास्कारः ` 


“णोति कर्मजनितेदिकाषष्पिंकफकविरक्तो ऽधिकारी बह बिचारमेव ङयौदिति | 
 -ज वच तरि कानुष्डनिस्य वैयथ्यंमापद्यत इति वाच्यम्‌ कमणामचुष्डानेन , 


ˆ  .\ूर्योपचितदुरितकमणां विनासद्वारा वेराग्योत्पादनेम त्रह्मज्ञानोत्पाद्कसवन | 


 सा्थस्यात्‌ । तदुक्तं माप्यकारेण “"कमे-क्ञानाजुष्टानयोभ्चत्तकस्मषापः | 


। ^ -नयनपूक्राग्योत्पादनद्वारा च ब्रह्मज्ञानं प्रति साधनत्वेन तयोहे्हेतुमः | 
य 1 < © । | 1; “= = का तता : ` 
- -द्धवतयाऽवीरति" [आनन्दमाष्यम्‌ १।१।१] पूर्वोपचितदुरितक्षयस्य ब्रह | 


~ ०५९८ 


1 ( है दथा जिनको एताद्य. भगवान्‌. ` सवेरवर श्रीराम पुनः विशदस् ५. | # 
| | | मीमांसां क] व्याल्या करने की इच्छाक्षि कलियुगं के प्रारम्भकठिं मे ईप ५ ( 
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` कातिशयासंर्येयक्रयाणशुणगणं भगवन्तं श्रीरामपरवाह ¦ साभाग्यवा- 
चकाना पदानां विरेषा्थे पयवसानात्‌ । तदाह भगवान्‌ दतिकारः-- ` 
` विशेषेन सामान्यार्ोऽवपोयत्‌ इति वो नदु०)''जिज्ञासा विचारः कर्ैव्यः 
इत्यथ; । एतदुक्तं भवति जातसंस्फारः पुमानादौ वेद्मीत्य पूर्वमीमां 
च्ल्वेदनीय-भिषटरक्षणत्वात्‌ फलस्य । न चानुरा्कारणे रामय 
सम्भवति । न चः पेषयिकषुखे दुःखानुषङ्गदशनात्‌ ततो वैराग्प्रभिति चेत्‌: ` 
तदा ुखानुषङ्गदु ःखेऽराण' कुतो न स्यात्‌ । तस्मात्‌ खख उपादीयमाने 
दुःखपरिहारः कतेव्यः । अव्ररेनीयतयाऽऽगतदुःख परिहृत्य सुखोपभो- 
गमाञे करिष्यति । कदाचिदतिमीरर्विषयघुख स्वो पषष्ट व्यजे्पि परन्तुः ` 
स्वगखसखं नित्यम्‌ “यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌-। अभि-. ` 
खाषोपनीते च तत्‌ सुख. स्वःपदास्पदम्‌ , अपाम सोमममृता अगूमः? | 
इत्यादिना स्वगेखुखस्य नित्यत्वश्रवणात्‌ तत्कथं तादशचसुखेभ्यो दिरक्तीः. 
भूत्वा ब्रह्मविचार इयदिति ।. इत्यादिशङ्कां मनसि निधायातः शब्दस्य 
= हेत्वथकतां प्राह ।, रेहिकायुप्िकफद्यानामनित्यव्वं श्रतियुक्तिभ्यां- ` 
स्वयमेवानुषदं द्शेयिष्यवि । ततस्तेभ्यो चिरक्तः प्रषवैत एव ब्रह्मजि, 
 ज्ञाप्रायामिति।. थ 
““एवं च पूवृततानां कमेणामित्यादि वर्तिः” यस्मात्‌, कारणाद 
 पूवनिष्पन्नाः कमसघ्रुदायाः अनित्यस्रातिशचयस्वर्गादिकफककघम्पादच्यर 4 
(स्रगेः क्षयी भावत्वे सति कायत्वात्‌ इत्यनुमानेन तस्य क्षयित्वम्‌ः,. ` 
तथाः स्वर्गे केचनाधिकषुखमानो वाजपेय दिकतरः, केचनाल्पफल- 
माजः, ततर परसम्पदतकर्षो हीनसम्पदं दुःखीकरोति, । यत्‌ तत्बश्वणः. 
मपि स्व गेस्यापेषिकमेव । “शाभूतसंप्लन स्थानममृतस्वं हि भाष्द्रतेः? 


च्छ्ताम्‌) बुतरतेः तस्मरातूकारणान्तिदतिक्चयमोक्षात्सक्रसुखप्रात्यथःुध्ुष्षणाः | 
मूमी म पुनः. ^रामानन्दः स्वयै रामः ्रादुभूतो ` महीतटे" इईंस सागम वचन; ` ; 
प्रमाणानुप्तार्‌ वह: मगत्रान्‌ साकैतवांसी देवाधिदेव श्रोरामजी | नः्रीरामानन्दा=- 
` चायं के स्वद् कवार करके) भानन्दः माध्य कौ बनाग्रा)। (एतात्रता इक्क ८ - ` 


८ 1 लष्‌, 1 ~ च) 


इतिः नियमात्‌ः। अतोतित्यस्रग सुखादपि वैराग्यं सुकरमेव: नित्यदुखमि-- = ` 


1 ` `` अासूत्रहृतति अध्या १ 


-सादिशाद्ञघ्हकारेण वेदाथमवगच्छति । तेन च परवैमागावसेयकर्मणाम. 


र्पाधरतफलकफत्वयुत्तर भागावसितन्रह्ज्ञानस्य चानन्तधुवफलकत्वम।पाततो 
विज्ञाय तल्ब्धये ब्रह्मजिज्ञासायामेव प्रवर्तते । कर्मणामनित्यफरकलव 
` कर्न्ञानादनन्तरं त-प ससक्रतनिषासिनो ब्रह्मपदाभिधेयस्य जिज्ञर परमपुरुषसाङ्ेतनिवूसिनो रह्मपदांभिघेयस्य निज्ञासा- 
विचारोऽवहयमेव सम्पादनीय इत्ययं इति । | 4 
 हजषटकन्रह्मजिज्ञासाषिशेषणी भूतो व्रहमशव्दो महापुरषादिपदवेद्‌- ` 
नोयनिरस्ताखिकदोषमनवयिकातिशयासं ख्येयकर्याणगणगणाकरं सवै 
रं सगवन्तं ्रोरासमेव प्रतिपादयति सामान्यवाचकोऽपि शब्दो विशः 
वार्थ; प्रको जायते यथा द्रव्ये दक्षिणेत्यन्न द्रव्यशब्द; छवण बोधयति, 
-तदत्‌ प्रकते सामान्याथकोऽपि ब्रह्मशब्दः विशेष भ्ीरामेव्‌ कथयति 
-तदुक्तं बोधायनदृचिृता महर्षि शरी पुरुषोत्तमाचार्येण ““विशेषायन सामा- 
-न्यार्थोऽवसीयते'' इति ॥ । | 8 
` ब्रह्मजिज्ञासेत्यनत्र ब्रह्मणो जिज्ञासा व्रह्मजिज्ञासेत्यत्न या षष्टो ता 
` -कर्सषष्टी कतैकमणोः कृतीति घरत्ेण कृद्योगे च षष्ठौ समस्यते' इति 
“नियमात्‌ “प्रतिपदविधाना षष्ठो न समस्यते" इति निषेधस्य न ४ 
 -अथवा क्ञेषलशक्षणेयं षष्टीति न कोपि दोषः पदमादधाति । नतु त 
सर्व शेषषष्ठयेव कायंसंमवात्‌ पष्टीशमासप्रतिषेधद्वज्रणां का गिरि ` 
छ तिवत्‌ तेषां स्थररादिचिन्तायसुप गसम्भवान्न लोक उपयोग. इति त 
-च ब्रह्मशब्दो वेदेऽपि प्रयुञ्यमानो रहयते यथा. वह्मोद्‌कम्‌! कवाचतु 
` -जाह्यणजातौ ब्रह्महत्या, क्वचित्‌ परमात्मनि तदा परक्रते कश्य ग 
= जि्नासेति सशय भाष्यकारेण समर्थितं यत्‌ कल्याणगुणाक्रर ८... | 
स्यैवातन ब्रह्मपदेन ग्रहणमिति “व्रह्म शब्दर्च महापुरषादिपद्‌गदत्‌ >, | 
रस्ताखिकदोषमनवधिकातिकशषयासेल्येयकरयाणगणगण भगवनत ४७ ह, 
बाह सामान्यवाचकानां पदानां विशोषार्थपथेवसानात्‌ तदति गवव 
बह्मसुतं के उपर म नो इतर भाष्य है. तदपेक्षया प्रकृत भ्य म॑ गौ ५ 
तथा प्रमाणिक भ्यवर्थित होता है । कयि भाष्यान्तर्‌. तो मनुष्य | 
` & नौः प्रहृत भष्यतो स्वे्रावत्तार भवचये श्री से निर्भितदै।, 4 
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पाद्‌ श्सु.१  , विवरणम्‌ | स १५ . 
` जदयज्ञानस्य च नित्यफछ कत्वमाहुः श्रतयः। ““"्टवा हतेऽददरा यज्ञख्पाः 


` ° १।२७) “तद्‌ यथेह फमेचितोरोकः पीयते एवमेधाधु्र पुण्यचितो 
लोकः क्षीयते” (छा०८।१।६) तमेव विदित्वा" (इषे०२।८) “ब्रह्मवि 


'‹विशेषायेन सामान्यार्थोवसीयत इतिः" (आनन्दभाष्य्‌ १।१।१) अतो 
न जात्याघथोन्तरमाशङ्कितव्यम्‌ । 
एतदुक्तं भवतीत्यादि" जुरुणाक्ृतप्ारो ब्राह्मणो वेदाध्ययनयो- 
ग्यतामासाधाधीत्य च साङ्गवेदशतिं पूर्वमीमांादिश्ास्लरपहकारेणः वेदा- 
यमवयायं कङाण्डमागस्थितक्मंण।मनित्यफलद्ायकत्वमवगत्य वेदान्त- 
प्रतिपादितव्रह्याल्मरुश्रोरामज्ञानस्य नित्यनिरतिश्चयमोक्षफलकत्वमपापतो 
ज्ञात्वा सोध्ा्थ बरह्मनिज्ञासायां प्रषृत्ति इर्यादिति सुङङ्ितोऽथः । यानि 


कमणि तान्यनित्यफलकानि ब्रह्मज्ञानं तु नित्यफ़शपरयोजकपिति यत्‌ पूष 
कथितं तत्न हेतुनं प्रतिपादितः, देतुप्रतिपादनायानेकां श्रि प्रदशयति ` 
"बा एतेऽदृदा यद्गरूपाः"” इत्यादि (एते वाजपेयादयो यागाः अदाः, ` 
पुवा-अस्थिराः, येषु यागेषु अवर-दहीनम्‌ अष्टादशसंख्या यजमान-ठल्य- 
यत्विगादयो भवन्ति । एतद्‌ यतञक्मैव भयो ये मन्यन्ते, य्तकतीरः 
युनः पुनरपि नरमृत्युलक्षणं संसारमेव प्राप्लुषन्ति, न कदाचिद्‌ दुःख- 
बहुधात्‌ संसाराग्निवतैन्त इत्यर्थः । तचयेत्यादि ~ यथेह , कीक 
ऊुष्यादिक्मेणा सेवितो पान्यादिको भोगेन काठ्परम्प्रया क्षीयते इति . 
्रत्यक्षदेदाधिगतमर्‌ । एवमेव पुण्येन कमंणा सेवितः स्वगदिखोको 
भोगेन क्षीयते, इति ज्ञायते । तदुक्तं भगवता श्रीटृष्णेन “ते तं युक्त्वा 
 स्वररोकं.विश्चार क्षीणे पुण्ये मत्यलोकं विशन्ति । एवं जयीघमंमनुप्र- 


पन्ना गतागतं कामकामा कमन्ते" । तदिह वैदिककर्माचरणेनापि शाश्च 


तघुख्च न प्राप्यतेऽपि त॒ क्षणिकमेव घुखं दुःखमिश्रितमेव प्राप्तं भवति । 
श्रीमान्‌ भाचायंकै द्वारा इस भाष्य मेँ प्रतिपादित पदाथे विद्वान्‌ से 
जानने के योग्य ह पतु सङ़ढ साधारण व्यक्ति इसको नही जान सकते है ` 


` इसबात का भाकठन करके महाचयं को कृपा करो भवढम्बन करके, स्वको ` 


>. 


~  रशाश््रमिति,. यद्यपि यद्‌ वस्तु संदिग्धं भवति तदेव लिङ्गा 


९९ 
५ दाोति परम्‌ 


ब्रह्म िचरशासखरम्‌ ॥ १॥। 
इति भ्रीरघुषरीयव्त्तौ जिज्ञासाधिकरणम्‌ ॥१॥। 


 इत्याक 


` प्रवर्त इति कमणामनित्यफलकल्व व्यवस्थाप्य वद्यननानस्य नित्यसुख- 


साधनत्वं दशयित श्वतिखदाहरति-- “तमेव विदित्वेत्यादिः' बिद्चि- 


दिशिष्टे पस्मात्माने विदित्वा सम्यग्‌ सावा अतिमृत्यु मोक्षमवाप्नेती- 
` . स्यथः । ब्रह्मवित्‌ परमात्मज्ञानवान्‌ पर-ससारधमीतीतं साकेताधिपतिं . 


७ 
श्राप्नोतीति, श्रुत्य; । 


अत्न. ब्रहम्ञानवन्तशुदिश्य परप्राधिर्विधियते । तन्नोदेश्यतावच्छेदक ` 
. अ्रयोञ्यत्ं विघरेये भवतीति नियमः । यथा धनवान्‌ सुखीत्यतर सुखाः ` 
` . त्मकविधेये उदे र्यताघच्छेदकषनभ्रयोञ्यत्वं भवति यदेव धनवान्‌ 
 . तदैव सुखिन तु धनविरहकाटे सुखि । एव यद्‌ ब्रह््ञानवान्‌ तद 
 परप्राप्तिमान्‌न तु नहमञानविरदे, इति उदेश्यतावच्छेदकबहजञानप्र 
योज्यत्वं पर्राप्तौ प्रदश्चयता बह्मह्ञानस्य कारणत्वं समर्थितमेवेति 
-सिद्धमात्मज्ञानस्य पुरुषाथेसाधनत्वम्‌ , तादश च ब्रह्मज्ञान ब्रह्मव्विर 


` शास्रप्रयोञयमिति । 


, ` ` यतः कर्म॑णामनित्यसातिश्चयफरलकस्वं शत्यादिप्माणेन समधिगत 
४ तथा नित्यनिरतिशयसाकेतप्राप्तिरूपं पकं बह्यज्ञानस्य एकमिति 
` तश्वतिस्मृतिभिः समर्थिते तस्मात्‌ कारणात्‌ प्रकृतमिदं ब्रह्मवित 


„ मवदयमेवारम्मणीयमिति उपसंहरन्नाह “'तस्मादारम्मणीयमेव ब्रह 


न्यायः प्र्र्तेते, इतिनियमात्‌ 


छल, इन्‌ पदाथ. का नोष हो इस्रणि मतिसंक्षिप. इस शर्धः र ४ 


. को पे.वनाता, ह 


० अध्या ॥ 


, (त०२।१।१) इत्यादि रूपाः । तस्मादारम्भणीयमेेद ` 


पप व्रिङकिनस्ततो निबरस्येकान्तिकञुखसाधने ब्रह्मज्ञान एव 


गि 
[स 
विचा. 
यते सि | 


१ ` पोद शब्‌. १ विधरणम्‌ :7:: (^ 


यद्वस्तु सशयरहितं तन्नं जिज्ञास्यते, यथा माध्यन्दिनादित्थाऽऽशौः 
` काऽऽलोकति;ः समनरूचघुःसनििकृष्टो षटादिकदाथवातौ नहि कैनापि 
जिज्ञासितो भवति । तत्कस्य दतोः ! तम्प्रति षटदिर्निथयात्‌ । तथा च 
यत्न यत्न जिज्ञासा ततर तत्र संशय इति व्याप्तिरन्वय्रखी, य॑ज्रं संशयो 

सारबोधिनी-यष्ां यह संशय होता है कि- इस व्रह्म विचारदास्रः 
का आरम्भ करना चाष्िये वा नही, एताद्यसंशय मेँ जव ब्रह्म पदाथ सिद 


~ हैतो सिद्ध वस्तु मे पद की शक्ति नहीं होती है, किन्तु जो पदाथ क्रिया सेः 


सम्पायमान होता हे) उसी मँ व्यवहारादिद्वारा पद की शक्ति का ग्रहण होता 
है, छोके से अवगत साम्यं वाला शब्द ही वेद में भो चान्दबोध का जनक्घ 
होता हे, तो प्रकृतसिद्धार्थ्ब्रह्मादिपदार्थीम पदों की शक्ति नहीं होने 
से ब्र्मविचारशास्त् का भारम्भ नहँ हीना चाहिये यह पूवं पक्ष होति ॥ 
इस प्रन के उत्तर मे बृतिकार कहते श~ "पिता ते सुखमास्ते" 
इत्यादि, इसका अभिप्राय यह है करि- यथपि व्यवहारापिगमसमयर्मः 
धटमानय षटंनय प्रसादं प्य घटं कुरु ' वट छाभो षट टे जाभो, महकः 
देखो, षडा वनाभोः इत्यादिस्थल मे टिडादिककार्यानितषरादिशषब्द की 


रिप्पणी- यहां कमे तथा ज्ञान के विषय में कुछ विचार किया 
जाता है, अपर भक्तिनामक क्ञानसे अतिरिक्त कमे से मोक्चद्ोताद 
वा कमेरहित केवर ज्ञान से मोक्ष होताद्दै। तो इसमें प्रथम पञ्च 
ठीक नदीं है, क्योकि- यदि केवर कमस मोक्षदो तो यह मोक्ष. 
क्ंफल का अन्यतम कलाया, तथा ब्रह्मविचार करने के च्थिजोः 
व्यास भगवान्‌ ने इतना बड़ा शाख उत्तर मीमांसा क लिये कण्ठश्ोषण 
किया, वह निस्थक दो जायगा । द्वितीय पक्ष-क्ञानमाज्न से मोक्ष होता 
है, यह भी ठीक नर्दीं है, क्योकि. तव एक तो अपसिद्धान्त होः जायगा, 
तथा नेष्कम्यंवाद्‌ की भो आपत्ति आजायगी इसलिये कर्मसहशृतज्ञान 
मोश्च का कारण होता है, यह श्रतिस््रतिसिद्ध तथा बोघायनादि महषिर्यो - 
का अदुमत पक्चद्दी धेष्ठ है । चति भी कती. हे कि “अन्धंतम 

२ | 


॥, अह्मसूत्रदृति  भष्वा। 
नास्ति तत्र जिङ्ञासाऽपि न भवति, यथा समनस्केन्द्ियतयुकतसपीताढो. | 
कवतिधरे । एवै च प्रषते प्राणिमातरस्याऽऽत्मनि संशयामावेन य 
निङ्ञासा स्यात्‌ १. | 

्रहमशन्दस्य व्यापको देहादीनां परिणमयिता यस्तस्यैव नाम्‌ क 
श्वि का निर्धारण होता है, परन्तु पश्चात्‌ खषवदहोने से षटादिपद्‌ कृ 
शात धटत्वावच्छिन्नमान्न मेँ मान्य होती है, अन्यथा यदि एकान्तर 
का्यान्वित पदमे ही शब्द की शक्ति माने तो कर्येतरप्रत्यमभिन्याहतवाकषय 
से शाब्दबोध नही होगा, परन्तु ' पुत्रस्ते जातः ' ' तेरा ठ्ड्का हुमा 
इत्यादि वाक्य के श्रवण के बाद श्रोता के सुखप्रसन्नतादिदैतुसे श्रोता कै्ञान 
का अनुमान कर तादृशघुखज्ञान का जनक ^ पुत्रस्ते जातः” यह शब्द निश्चित 
किया जाता है, नहीं कहो “ पुत्रस्ते जातः ' यहां “ तं पर्य › तेरा पुत्र हुमा | 
ह उसे देखो! इस प्रकार से दरौनक्रिया का अध्याहार करके ही शचाग्दबोष 
होता ३, तो. वह भो कहना ठीक नहीं ह क्योकि- सर्वत्र क्रिया का भष्याहारः 


भद 
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 श्रविदान्तीत्यादि,? वह अत्यधिक्तम अन्धकार मेँ पडता ष्ै नौ 
अविदायब्दयाच्य केवल कर्मं का अन्न करता दै, ओर जो व्यक्ति 
स्वाधिकारोचित कमं छोडकर केवल उपासना कर्ता है वह तो ओर 
अत्यधिक गाढान्धकार मेँ पड्ता हे, इत्यादि श्चुत स्तिया से सिद्ध 
होता है कि-न केवल कर्मानुष्ठान करने से मोश्च होता है, न वा केव 
शान से मोक्ष होता है, अर्थात स्वालन्त्य से पक किसी को भी 
 ' मोक्षजनकत्व नदीं है, किन्तु इण्डवक्रादिन्याय सखे मिलित ज्ञानकम्‌ ₹ | 
मोक्ष खाघनत्व प्राप्त ह । "विद्यां बाविदयां चे्यादि-श्रुति से सिद | | । 
होता दै कि विद्या तथा विदा इन दोनो मिकित से मोश्च होता | 
उनमें कम गङ्ग हे, छान अङ्गो है, निव्यनेमित्तिकादि कमं ्ञानोतपत्ति | 
परतबन्धकदुरितकमे के विनाश्चद्वारा ज्ञान मे सहायक होता " | 
क अथ ्ै-भक्ति जिस का अपर पर्याय दैः व | 
छचाराचत्‌ विच्छेद्रदवित दशनात्मक क्ञान । ये दोनों मिकित ६ || 
मोक्षसाधक होते है, नतु ठृणारणिमणिन्याय से भ्येक »¶ | 
कारण है, अपित्‌ दण ४ ड, वि || 
' ` पठ दण्डचक्रादिन्याय से भिकित ही कारण 4 


ध ह १.१ विवरणम्‌ | १९. 
भवति, तादृशमात्मरूपं ब्रह्म सवेस्यापि प्रतिद्धमेवाहम्मत्ययात्‌ । न चाह 
स्पदवाच्यस्तु देह एव, अहं स्थृषोऽहं छश इतिप्रत्ययद्धनात्‌ न तु तद 
तिरिक्तः कशिदात्मा निशित इति बाच्यम्‌, देहस्याह्प्रस्ययगम्यत्वे 
योऽहं बाछावस्थायामितरमन्वभूषं स एवाहमिदानों ब्दावस्था्यां पौना- 
होता है, इसमे कोई प्रमाण नहीं है । भौर “ पुत्रस्ते जातो मृतश्च ' पत्र 
तेरा हुभा छेकिन मेर्‌ गया इत्यादिस्थल मेँ "पय! इत्यादि का अध्याहार 
भी बाधित है। भतः क्रियान्वित (पद) मँ ही शाक्त है, यह नियम नहीं 
है छन्तु अकायेबोघकं छौक्रिक पद का भौ प्रयोग होता ह; जसे-“कम- 
नोयनारोसमुदायसुशोमितदेवताओ का विहारस्थछ पव॑तराज सुमेरु ३, इमे 
कायतावाचक कोई भी प्रद नहींहै, तथापि शाब्दपोध होता टे, अन्यथा 
तादृशपदससुदाय- प्रयोग निरथेक हो जायगा । एवं वेदान्ततरौ भी 
परमात्मन्ोधकरब्दप्रयोग साथ होता ह, इत अभिप्राय से वातिक 
ने चक्खिा क्ि- “पिता ते सुखमेधते" इत्यादि" ““ पिता ते सुखपास्ते!' ` 
इत्यादि लोकिंङ्वाक्य से शब्दबोध देखने मेँ भाता दहै तो इसी प्रश्ना 


से सिद्धाथेकरब्रहमपद मे शक्तिग्रह को पम्भावित होने से इस शारीरक. 
वेदान्तशास्त्र का समारम्भ जरूर करना चाहिये । यह सिद्धान्त हना । 


न्य र 9 = + ॐ अः (२. 
जिज्ञासु उयक्ति यह विषय आनन्द्‌भाष्य में देखें । मने केवर दिश्द्श्चन- 
मात्र के ल्यि थोडा खिला बहुत खोग अविद्यानामक कमं भिन्न. 
अनिवेचनीय मानकर उस अविद्या को जगद्‌विश्चम के धरति उपादान 
कारण मानते ह । परन्तु यह उनका कथन युक्तिलिद्ध नदीं है, (तथाष्टि' 
यहां अविद्याघरक जो नञ्‌ पद है, अर्थात्‌ न वियति अविद्या इतत 
प्रकार से सम्रासल के अन्तर्गत जो नजै, उसका क्या अथे है? 
क्योंकि-समाख के अन्तयेत नन्‌ के ऊ अथ होते है,“तत्साटदयखभावश्च 
तदन्यत्वं, तद्द्पता। अप्राश्चस्त्य) विसोघदच नमर्थाः षट्‌ परकोतिताः । 
वट्नाम्प उदय, अभाव, तदन्यत्र, तदल्पता, अप्रारस््य ओर विसेघ । 
जेसे-“अनश्वो गदभः यां अग्वसदश्च गदभ है, "अघटं सूखतम्‌ 
यहां धटाभाववाखा भूतलठ षै यष्टा नज्॒ अभावाथेक है, अघटः 
पटः यहां पर नञ्च घटमेदार्थक हि, (अनुदरा कन्याः यहां नन्‌ 
अद्पता्थक अस्पोदर वारी कन्या है, अब्राह्मणो वाघुषिकः, 


न ` "ववि -  ' 1 क्न 


 दिकमनुभवामीस्याकारकपरतिषन्धानं न स्यात्‌. अवयोप्रयभ्या 
रीरस्य प्रतिक्षणो्पादविनाशद शनात्‌, तस्माद्‌ देहादिनाऽऽला,. 


किन्त देहेन्दिपादिमिन्नः स्फुटतरातुभवसमथितः, स च कीटपतङ्ग- 


दारभ्य देवर्विपयैन्तप्राणिमा्रस्य सप्रसिद्ध॒एव, नहि आसनि 


८ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 2 इस घत्र मं जो सथः शब्द है, व 
आनन्तशरूप अथ को कहता है, भर्थात्‌ सूत्रघटक अथ शब्द का अर्थ 
आनन्त्यं ३, भथ शब्द के चार भथ होते है आनन्त्य, भारम्भ, मङ्गल 
ौर पू््रकृतापेश्न । उनम ‹ अथ योगानु्ञासनम्‌ › यहां अथशब्द आर्‌ 
` म्मार्थक दै, इस योगशास्त्र का मारम्भ . होता दे, स्थछविरोषमे मङ्गला 
होता है, कीं आनन्तयर्थक, कंडी पूरव्कृतपिक्ष होता है, जैषे ‹ षो 


` नित्योऽथाऽनित्यः' यहां पृवप्रक्रान्तघट का बोधकविमरोवाक्यवटक्‌ अथ शब्द 
2 । परन्तु प्रकृत भर भ्नानन्तर्याथक है तदितर अथ प्रकृत मे उपयोगी नही है॥ 


ओर्‌ सूत्रघटक जो अतः शब्द है, वह पूबदृत्त अर्थात्‌ अतीत जो कम है, उसके 


कारणत्व का बोधकर है, तव यह सूत्राथे निष्पन्न होता दहै क्रि- जिस सेषु 
 वृत्तकमो को स्वगोदिरूप निव्य सातिरायविनश्चरफलो क) उत्पादकता है, इस | 

“रण से निष्यनिरतिदायपाकेतप्राततिरूप जो अपवगेदक्षणफल हैँ उसकी प्रहि ्‌ 
य जवघक्षस्त चाह्चण वाचुःविक ह, असुरः, अधर्मः" यहां नस्‌ विरो | 
` ` घा्थैकः £ । खरविरोधीं राश्चस, ध्मविरोधी पाप वद अथ होता, | 
` इस प्रकारः प्रकृत में अवि्धाघटकनञ का अथ अभाव है । अथवा विरोच | 


अथैद्धै१वो येद्‌ षहै। तो उनम प्रथम यथ ठोक नहीं है, क्योकि 


तव तो विद्या (कषान) के यभावं का नाम्न हा अवियातो जिस | 
प्रकार वेद्य जो घटपटादिक उसका जो अभाव पटपटाद्यमाव उस | 
कोषे भविद्याश्व्द्‌ खे व्यवहार नदीं करता, न वा घटाभाव | 
। को अनिर्वचनीय मानता &, वसे क्ञानाभावरूप _अविया.भी. भनि | 
 ध्रयनोया सिद्ध नदी होती षै द्वितीयपक्ष विरोध अर्थ भी ठीक ॥ 
नहीं है, वर्योकि- तब तो विया का जो विसेधी है, उसको अविधा || 
 कष्िथेगा, तवतो विधा (क्षान) का विरोधी खंश्यविपयेयक्ञान भी | 
भ्रवियाः- पद्वाच्य दो जायगा, ओर संश्यविपयेय को तो भप्रः | 
भवि नदीं कते ह । दसय दवितीय प्च भी टीक नदीं है। ठती" 


पाद १. ९ ˆ विवरणम्‌ = 


कथित्‌ सन्दिग्धेऽहमस्मि नवेति जिज्ञासाव्यापरस्य संशयाभावात्‌, 
व्याप्यलक्षणाया जिङ्ञासाया अप्यभाव एष प्राप्तो भवति, वक्ष्यभावे 
घरूमाभाववदिति कथं प्रकृते जिक्नासेति पूैपक्षमाकलय्य वृत्तिकारः 
प्राह ^तस्ादारम्भणी यमेवेद्‌ ब्रह्मषिचारशास्त्रम्‌" अयं भावः- यद्यपि 


कै स्यि कमज्ञान कै वाद मेँ परम पुष भगवान्‌ साङ़ताधिषतिश्रौरामसदूप- 
ब्र्मविषयकजिज्ञाप्ता अथात्‌ तादृराव्रह्म करा विचार जरू ही करना चाहिये । 
इसका अभिप्राय यह है ~ शास्त्रविधि प्रकार से उपनयनादि संस्कार दहो 
गया हे जिसका एताद्ृशद्विजाति पुरुष व्रिधिव्रत गुरु के समीप यें साङ्ग सरहस्य 
स्वाध्प्रायरारि का अध्ययन कर पू्वैमीमांसा इतिहास पुराणादिशचास््र की 
सहायता से वेदाथ का ज्ञानसम्पादन करे । उसमे पूर्वभाग करमक्राण्ड्रतिपादित 
कम ( वाजपेयादियाग) अनित्यपातिश्यस्वमीदिफछजनक्र तथा ब्रह्मज्ञान नित्य- 
निरतिशया नन्तफ़छजनङ़ है एेसा अपाततः समश्च कर ताद्शनित्यमोक्षङपफठ 
को प्राप्तिकामना से ब्रह्मजिज्ञासां प्रवर्त हो जाय | कर्मं भनितव्य़कर £, तथा 
ब्रहमज्ञान नित्यफच्क है, इसको प्रति खुद ही कहती दै जो भग्निहो्नादिं 
कमे अदरदमूख्वाछा तथा चायमान है, दसो कर्मकरो जो कर्मनड़ मीमांसक 
परमश्रेयस करा साधन मानतेहै, वे छोगदइस संप्ार मेँ वार्वा जननजरामृत्यु 


पश्च भी ठीक नहीं है, कथोंक्षि-तव तो चिदया सै भिन्न सकल जगत्‌ 
ड, तो सक्र जगत्‌ अविद्याहो जायगा हैसख््यि नञजयथं का नि्धंचम 
नहीं होने से अविदया-की सिद्धि. नहीं होगी । ओर मी यड चिद्या 
जन्य है वा अजन्य, ( नित्य) | यदि जन्य मानो तो उस अविद्याकी 
जनिका यदी अविा है. वा दूसरे यदि अवियांडहैतो आत्माय 
दोष है, यतः स्व सेस्व की उत्पत्ति नदीं होती । घड से घट 
उत्पन्न नदीं होता । ओर पक दी मेँ कारणत्व कार्यत्वं इन विरुद्ध 
धर्मा का समरवेक्च नदीं दहो खश्ता है । यदि कहो कि बह्म कारण है 
अविद्या का. तो सो ठीक नदीं है, कयोंकि--सोपाधिक बह्म कारण है, 
घा निरुपाधिक! यदि सोपधिक बह्म कारण दहो तो अविद्यासे पू 
ब्रह्म निख्पाधि ददो रहता, अविद्यासे दी सोपाधिक ब्रह्य होता. ई, 
वह निरुपाधि व्रह्म किसी काकारण. नदीं टैः यहि निरूपाधिक को भी 
कारण मने तो संललारका कारण अकश्लान ब्रह्म मे सदा र्गा, तो 


9. ए भध्या ! 
भापाततः सर्वोऽप्यालासितव ४ पु विशेषतो न शन | 

तख तमेति केचनावगच्छन्ति, अन्ये +. 
ति जीधात्मतखम्‌ । देहमात्रम्‌ , अनये इषि 
याण्येवात्मेति, मन इत्यन्ये, विज्ञानमिति चाप, शुम्यमिति थ 
 मिकाः। कतां भोक्तेस्यन्ये, मोक्तेव केवलं न करतत्यपि केचन षे 
प्राप्त करते §ै, जेषे इस रोक मे कृष्यादिकमं के दारा सचतधनधान्या | 
पदाथ उपभोग द्वारा कालक्रम से विनष्टहो जाता है, वेप 


यज्ञ दवारा जायमान पुण्य के बसे उपाजित स्वगीदिफठ भी पणे > | 
उपभोग दवारा काछ्क्रम से विनष्ट हो जाता है । एवं गोतानः 


दभाष्यपें कहा | 
वै कमं करने वषे व्यक्ति पुण्यफ प्रात विशाल स्वग का भोग कर प्य | 
कषय होने प्र वहां से इत मव्येलोक मे जाजाते हैँ । (गी, ९।२१) | 
( यपि “ अपाम सोममृता ममूम ” हमडोगो ने सोमयाग मे क | 
रपान करिया इसे हम अमरणव्रमा हो गये है । ^“ मक्ष्यं ह चातुर्गख- | 


याजिनः घुक्कतं भवति † चातुर्मास्ययाग करने वारे को अक्षय पुण्य पनिना 
हे ” इत्यदिश्रतिस्मृतियों से सिद्ध होता 8 क-स्वर्मफल नित्य है, तथा “यन्न ( 
दुःखेन संभिन्नं न च प्रस्तमनन्तरम्‌ । भभिटापोपनतं च तत्‌ सुखं खःप्दा- | 
स्पदम्‌ ” जो दुःख ते संमित नहीं है, जिसका अन्तमाग अभाकपरसत कह 
है जो इच्छमत्र ते प्रपत होता है ताद्य सुखत्रिरोप की स्वगं कडते है । यदि | 
संसार सर्वदा चलता दही रेभा इस प्रकार खे तो मोक्ष काथमाष | 
हों जायगा । यदि कदाचित्‌ अज्ञान नित्य दै, इस द्वितीय पक्षको 

माने तो अनादि जो भाव प्राथ §ै, उसका अभाव तोदोगा ही नदीं | 
होने से अज्ञान की निउत्ति के चयि जो गुरुतम शास्र का उपदेश | 


सो लब नरथक हो जायगा । अविद्या न निवतते, अनादिभावप्‌- | 
द्‌] धत्वात्‌, आत्मवत्‌ | | अबि नि 


टृत्त नहीं होती है, अनादिभावपद | 

६ श अनादि य ्टोता &, सो निचत्त नदीं ध ॥ 
आत्मा, आत्मा अनां 

सविया भी अन दि भाव हो त व व क भ । 

शिरा र  नि्त्ति नदीं ने से शुरुशास्श्रादिं का उपदेश सर्वा 

हा जायगा, अतः प्रङृतमत दोक नहीं दे । नवा इस मत = | 

विषय परृतमीमांसाशास्त्र ह । किन्तु समस्त श्च तिस्ष्ती तिदासषुरणाप | 


्  पाद१्स्‌, १ 1 विवरणम्‌ २२ 


 इषादिभिः इतकोतुमितमिवात्मतत्वमिति मवति संशयविषय इति 
संदिण्धतवादात्मतच्वस्य तदयथेस्वरूपपरिमार्जनाय शास्ारम्भ आवर्यक 
एवेति सैक्षपः । इति जगद्गुरु -श्रोरामानन्दाचाय -रामप्रपम्नाचा 
योगीन्दरकृत्य भरीरपघुवरीयदृत्तिविबरणस्य प्रथमं जिङ्नासाधिकारणम्‌ । 
यह स्वगे अनित्य हो तो अभृतत्वकृथन अयुक् हो जायगा, इत्यादि धरतिस्प्- 
यादि प्रमाण से स्वगादिफल को नित्यत्व सिद्ध होने से कर्म को अनिव्यफच्क 
कहना सवेथा साहसमात्र है । तथापि भनेकशरतिसपृतियोसे तथा युक्तयतुभवादि 
प्रमाणसे सिद्ध होता है कि-कर्मका फ अनित्य है | अन्यथा ज्ञानमक्तिप्रतिपा- 


दक्‌ उत्तरमीमांसा सवथा विफढ हो जायगी । विरेषता इतनी है किं केव 
कमं बन्धनजनक होने से त्याज्य है, परन्तु वही कर्म यदि ज्ञानसइकृ होता 
तो नित्यानन्तफर्म॑भी कारण होता है ) एवं ब्रहज्ञानपसे मोक्ष होता हे, इस 
वात को कहती है । ^तमेव विदित्वा” उम परमात्मा मगवात्‌ श्रराम को जान 
कर उपासक मोक्ष पाता है ब्रहज्ञानवा्‌ पुरूष मोक्ष पाता ह इत्यादि श्रति भीर 
समृति अनेक है जो भावमज्ञान से मोक्ष का प्रतिपादन करती है, अतः ब्रह्मविचार 
शास्त्र का आरम्भ करना चाहिये । इति सारबोधिन्यां जिज्ञासाऽधिकणम्‌ ॥ 


` कै समन्वयबल से अनाद्विकचैदधिक् जगद्गुरु शरीपुरुषोत्तमाचायैबोधा- 
यन , प्रवतित _अस्थानत्रयानन्दभाप्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य- 
प्रबधितविशिष्ठादेत मत ही मीमांसाज्ञास््र का विषयद्ै ¦ तथाहि 
चित्‌ तथा जडपदार्थं परमेश्वर का शरीर होने से अपृथक्‌ सिद्धरूप 
से विशेषण ै, ओर जडचेतन विशिष्ट भगवान्‌ साकेताधिपतिक्रीर 
डोने से अकारी हि । दस मत के पोषक अनेक धृति है. पेरधिता पर 
मात्मा को स्वभिन्न जानकर पतदथं “परा प्रथगात्मान परेरितार्‌ च मत्वा 
तथा “क्ञाज्ञावजावीश्चानीशौ ” जीव ओर हैश्वर ये. दोनो अज्ञायमानः. 
तथा ज्ञानवान्‌ गोर अज्ञानवान्‌ षै । तथा भोक्ता भोग्य पव पेरयितां 
को जानकर इत्यादि । “शक्षरप्रधानममृताक्षर दरः” इत्यादि अनेकथुतिः 
प्रमाण ह | इसी अभिप्राय को स्मृत्यादिकने भी प्रतिपादन किया 9, 
पव सूत्रकार भी . “हेक्षतेनाशब्दम्‌” तवनन्यत्वम्‌' पतिश्च प्रतिज्ञा" 
इत्यादि अनेक सु में प्रथकतव पतिपादन करते हे। इल अभिपाय 
को लेकर चरृत्तिकारने छिला-कि दतिजिक्ञासाऽधिकरणम्‌ इसलेलस्व- 
रससे इल पूर्वोक्त भमिप्राय को स्पष्ट किया &ै ॥ = 


` त्तदेव तस्य विचारो भवति । लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुनः प्रसिद्धिरिति | 


हारो वा लक्षणस्य प्रयोजनमि""ति । परन्तु लक्षणं तदेव भवति यत्राग्या- 


यात्तदा रक्ष्यमान्नावतैनलक्षणाऽसम्भपर एवापतेत्‌ । इत्यतो दौष्य 


ईष्टा) ज्ञान विषयनिषश्पणःका भधोन हे; ओ विषयं लक्षण प्रमाण धीन होता || 


अथ जन्माधधिकरणम्‌ 
जन्माद्यस्य यतः ।१।१।२॥ 


पूरते जिज्ञास्यं ब्रममरयुक्तं तच्च ब्रह्म किलक्षणकमित्याकाङ्नषाया 


-मभिधीयते- 'जन्माघस्य यतः ` इति । अत्रायं संशयः- “ यतोवा 


इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविसम्ति 
तद्िजिक्षासस तद्‌ ब्रह्म (ते.२१। <)" इति भरुतिरुक्षणविषया ब्रह प्रति 
पादयति नवेति। श्रत्यभिदित-नगज्नन्माद्यनेकषर्माणां स्वाश्रयभेदकलं 
नियमाद  विशेषणदयोपलक्षणतया वैकं व्रह्म न'मिदधातीति पूषैपक् 

सिद्धान्तस्त॒ नगज्जन्मादीनादरुषलक्षणतया ्रतिरियं ब्रह्मणो लक्षणं ज्ञाप 


हत्तिविषरणम्‌-- अथ यद्रस्तु रक्षणप्रमाणाभ्यां परिनिष्यन्नं भवे 
नियमात्‌ । ` रशक्षणप्रयो जनं तु स्वेतख्यावत्तिव्यवहारो वा (व्याद्त्तिव्यवं 


प्त्यतिव्याप्त्यसम्भवान्यतमदोषो नावतरति, तत्सत्वे लक्षणमलक्षणमेव । | 
यथा किद्‌ गोरक्षणं नीलत्वं ङ्यात्तदा नीलभिन्ने ते गवि नीढ | 
स्याभावारलक्यैकदेशे लक्षणागमनलक्षणाऽव्याप्तिरापतेत्‌ । शङ्कितं यदि- 
लक्षणं यत्तदा छक््यभिन्नमदिष्यादौ शङ्गित्वस्य सच्वेनाऽखक्षये सक्षण- ॥ 
गमनात्मिकाऽतिनव्याम्ति $ स्यादिति | तथेव दकश्चफवच्च याद छक्तण ॥ 


हितमेव लक्षणं भवति । ॥ 

सारबोधिनी-भथासो बरहमजिज्ञाक्ताः' इस प्रथम सूत्रमे ब्रह्म ॐ जि्ञा- ` । 
स]. ककर बरहाविचार करना चादिे, इत प्रकार ते नहा मे जिज्ञास्यव श | 
प्रतिपादन क्रिया गया । परन्तु जिज्ञासाशब्द का भथं होता है- जञानविरर | 1 । 
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-यतयेव । वह्वधमंसम्बन्धादुकरुश्चतौ प्रसिद्धवद्‌ यत इत्यादि-निर्दशा- 
स्चास्तयेव जगञ्जन्मादीनापरुपरक्षणलम्‌ । तथाविधप्रतिद्धान्ुरणकारः 
णत त॒ “सदेव सौम्येदमग्र आसी देकमेवाद्वितीयम्‌ (छा.६।२।१)। तदै. 
त बहस्यां प्रनायेयेति । तत्तजोऽषजत'' (छा ६।२।१) इत्यादिश्रति- 
सिद्धमभिन्ननिभित्तोपादानरूपम्‌ एवमे तर तिगत-जगञ्जन्मादीनां विशे 
वृणिधयाऽपि ब्रह्मलक्षणता सम्भप्रति । न च खण्डो अण्डो गौ रितिवद्‌- 
नेकबिकशेषणानां धर्मिभेदकत्वमिति वाच्यम्‌ । परस्परविरुदधानां तेषां तथा- 
त्वेऽप्यविरुद्धानां ‹ दण्डी, ण्डी देवदत्त" इत्यादीनां नाश्रयमेदापा- 
द्कसवम्‌ । प्रकृते त॒ कालमेदेन जम्पस्स्थितिलयानां विहोषणत्वं सम्य 
गुपपघ्यते । इति श्रीरघुषरीयघ्त्तौ जन्माधिकरणम्‌ ॥ 


अयेतदोपसन्ते का क्षतिरिति चेच्छणु- लक्षणं गक्ष्यस्य अ्यावतेक 
भवति, तत्रेतरमेदानुमानेऽग्याप्तं लक्षणं हेतक्रियते चेत्तदा "गौः स्वेतरे- 
भ्यो भिचते नीढरूपादितीतरमेदाङ्घमाने नीरस्य हेतो; प्षकदेशे शेते 
गव्यभावेन पक्षैकदेशे हेतोरभावलक्षणमागाऽसिद्धिभवेत्‌ वायुषटौ रूप- 
वन्तौ रूपादितिषत्‌ । अतिग्याप्तलक्षणस्य हेतुत्वे साध्याभाववति हेतोः 
सेन वहिमान्‌ प्रमेयस्वादि तिवद्‌ व्यभिचारः स्यात्‌ । मसम्भवग्रस्तस्य 
छक्षणस्य हेतुत्वे पक्षे हेतोरमावेन शब्दो गुणश्चाक्षुपत्वादितिवत्‌ स्वरूप- 
है, तो ज्ञानविषथीमूत जो ब्रह्म, उसका छक्षण क्या दै क्योकि पदाथौ का 
निङूपण भरथात्‌ व्यवस्था क्षण प्रमाणाधोन दै) मौर लक्षण उसका नाम है, 
लो टस्य का भप्ताधारण धर्म होकर छ्कष्य को स्वेतरं से भिन्न करता हो, 
जेते पृथिवी का ठक्षण होता है गन्ध, यह गन्व परथिवी का असाधारण धर्म॑ 
होकर पृथिवीहूप लक्षय को प्रथिवीतरनलादित्रयोदश पदाथ त भिन्न 
करता है । यथि उत्ति ाठिकृषटादिप्रथिवो म गन्ध नही, तया प्रह्य मै पर- ` 
माणु में गन्ध नही रहता दै. तथाऽपि गन्धाधिक्रण मे वृत्ति नो दरग्यवन्याप्य 
परथिवीषवजा ति, तादराजातिमसव लक्षण ~ ' गन्धव एथिवोमात्र मै रहननि से 


` ` ना 


२६ | 
सिद्धरूपो दहेतवाभातत अपतत्‌ । इति तदजुमानं नेतरमेद्साधनायाऽ | 
स्थादित्ययमेष दोषः स्यादिति । भतस्तादृशमेव रक्षणं यत्रषु नान्यत्र | 
दोपो भवेत्‌ । एतादृशेन लक्षणेन प्रसिद्धस्येव सक्षणव्यवस्थापकयं | 
छक्षणभमाणाभ्यां बस्तुसिद्धरिति नियमात्‌ । प्रकृते निदुषटस्य लक्षणस्य । 
भावात्‌ परमास्मत्साग्यवस्थिततवात्‌ कथमप्रसिद्धस्य ब्र्मणो निङ्ञाता 
प्रतिज्ञाता प्रथमे ! इत्याधभिग्राय पूपक्षिणो मनि निषायाञ्ज 
ृत्तिकारः- ("पूवत जिज्ञास्यं ब्रहमतयुक्त' ~ मित्यादि । पू्वस्िन्‌ 
“अथातो श्रहमजिज्ञासे"- ति प्रू ब्रह्म जिज्ञास्य ब्रह्मविषयको 
विचारः कतव्यो भुभुक्षुणेति प्रतिपादितम्‌ । तत्न बह्मजिज्ञासाषटमर रह 
किलक्षणकम्‌ १ एतादशबह्मणः स्वरूपं किमिति स्वभावत एव जिङ्गासा 
जायते यतो छक्षणमन्तरेण लक्ष्यापरिचयाद्‌ विचार एवाशक्यः स्यादिति । 
एष जिह्ञासावतां कते ब्रहमलक्षणमाह घूजकारः- ““जन्माधस्य यतः" 
यस्य नामद्वयेन विभक्तस्य कते मोकत्‌युक्तस्यानेकप्रारकस्य जडचेतना- 
कस्य जन्मादि -उत्पत्तस्यितिप्रलयैततत्रयम्‌ यतः -यस्मात्‌ स्वाद्‌ | 
थवी का लक्षण होता है, तो वह॒ स्वेतरेमेदक है । इती प्रकारे प्रकृत 
मे ब्रह्मकरा क्या रक्षण है१जिष लक्षण स लक्षित ब्रह्म मेँ जिज्ञास्म्रत्व होगा|. 
इत अभिप्राय ते ब्रह्मका ठक्षण करने के छ्यि वृत्तिकार उपक्रम करते है- 
८ इत्यादि । पूर्वसूत्र मे अथर्‌ “ भथातो ब्रह्मजिज्ञाक्षा “ इष 
एन म बरहम जिज्ञासा का विषय है, रेसा कहा है , तो इस ब्रह्म का क्या 
लक्षण है, भर्थात्‌ ब्रह्मनामकर पदाथे किसी लक्षण कै दारा व्यवस्थित हो 
१ पव उसक। जिज्ञासता होगी । इस प्रकरार से शिष्य की जिन्ञाप्ता होने 

दप जिज्ञासा के उत्तर मे भगवान्‌ सृद्रकार वेदव्यास कहते {३५ लम्माधस्य 


११ 
त; नाम भओरसरूप कै दारा व्याकृत भनक प्रहारक जड्चेतनात्मक जो 


कि © 
४4 44 भोर भोक्ता ते युत स्वर्गनरकादिशाखोपशाला पै 
शत दे) एतादश परिददयमान नगत्‌ का जिस सर्वज्ञ सर्वशकि से युक्त. 


ब्रह्म सृत्रच्रत्त अध्या १ | 
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 स्शक्तरनेककरयाणणणवतः साकरेताधिपते; सकाशाजायते तद्‌ ब्रह्मेति 
दलितोऽथे ६ विस्तृताथस्तु भ्रीसम्प्रद्‌।याचाय॑यतिराज्श्रीरामानन्दा- 
चार्प्रतादितानन्दमाष्याम्बुधौ द्रष्ट्व्यः ॥ यपि नन्भादिकं न 
ब्रह्मलक्षणं सम्भवति यतो जन्मादेग्रह्म्यवृततित्वात्‌ पक्षे वर्तमान एव 
हतु्ममको मवति यथा पेते वतमानः साध्यनिरूपितन्याप्तिमान्‌ धूमो 
ज्ञापयति पर्वते वहम्‌ । प्रकृते हेतुस्तु संसारनिष्ठत्वेन व्यधिकरणः, 
नहि अन्यगतो हेतुरम्यस्मिन्‌ साध्यं साधयति । अपि तु तद्वरमस्तदातसमक 
एव॒ साधकः । तथापि ब्ह्मधर्मस्वेन ब्रह्मतादात्म्येन जन्मादिकं न 
ज्ञापयतु परमात्मानम्‌ । किनतूत्पत्याऽनुज्ञापयत्येव । यथा वद्िन- 
नयो धूमो बहि व्याप्तिपक्षषमतातात्‌ पवेत बोधयति तथा परमात्म 
जन्ये जगद्‌ व्याप्तिपक्षपमेताबात्‌ सजनं परमात्मानं गमयिष्यत्येव 
नगन्निष्ठकायंतानिरूपितकारणताव्वेन । ब्रह्म जगतोऽभिन्ननिमि- 
तोपादानभिति वक्ष्यति । अत्राय संशय इति व्त्तिग्रन्थः अन्- ब्रह्म. 


समस्त कल्याणगुणों का भाकार्‌ सवेतनतरस्वतन्त्र पुरुषविशेष से. उपपत्ति स्थिति 
सोर प्रलय होते है, मर्थात्‌ नो भगवान्‌ रजोगुणाधितशक्तियुक्त होकर इस 
समस्त प्रपञ्च कगे उत्पन्न करते है तथा स्वगुणविशिष्ट- शक्तिद्वारा जडइचेतन 
जगत्‌ का पालन करते है, मौर तमोगुण-विशिष्ट शक्ति द्वारा प्रलयकाल मेँ 

सवैजगत्‌ करो जपने म छोन करते है । “ यतो वा इमानि भूतानि ” इत्याघ- 
नेकश्चति, एवम्‌ “ यस्य ब्रहम च सत्रं च उभे मवत भोदन : ” शेतेऽनन्तासने 
नित्यमाघसात्कृत्य चाखिलम्‌ ” ( निसप्ते जगत्‌ क उत्पत्ति होती दहै, जिसका 
ब्राह्मणक्षत्रियोपलक्षित सकर्चेतनाचेतनात्म क़ जगत्‌ भोदनस्थानीय है, ओर 
मृत्यु स्वयं उपतेचन शाकमसुपस्थोनोय है एतादृश महान्‌ पुरुष को कोन नानं 
सकताहै नजो प्र्यकाह मे भखिरजगत्‌ को आस्मपात्‌ कर भनन्त। सन पर 
सो जाता है) इत्यादि श्रतिस्पृति प्रमाण है । परमेश्वर कै जगत्‌ के उत्पत्यादिक मेँ 
कारण होने मे । यही नगदुत्पत्यादिक ब्रहम का कक्षण है । लक्षण का प्रयोजन 


८ ` बमस ` "अभ्या 4 
क्षविषय इत्यथः । विरुद्धानेकभावाभावशशोटिक्र एकषर्मिकः सशयः | 
स च ऋषचित्‌ साधारणधमेदशनेन कविदसाभारणधर्मद्नजन्य; कचिद्‌ ` 
बिप्रतिपत्तिजन्यः । “यतो चा इमानि, तद्‌ ब्रह्मते. ३।१।१) यस्मात ` 
परमेश्वरात्‌ सवशक्तिङात्‌ इमानि-अनुभूयमानानि भूतानि-आकरशादिषू- 

थिव्यन्तानि भूतपदवाच्यानि जायन्ते समरुत्पधन्ते, तथा येन ब्रह्मणा ` 

तानीमानि भूतानि,जीवन्ति-जीषधारणं कृषन्ति -स्थितिमम्ति भवम्ि, ` 
तथा प्रतिसगे(प्रलय) समये यस्मिन्‌ बरह्मणि प्रीयन्ते तदेव बह्म, तादश्- ` 

भरह्मण एव जिज्ञासा कतेव्येत्वथं उक्तश्तेः । सेयं नगतो जन्मादिवोधिका ` 
श्चतिलक्षणवाक्यविषया जगत्कारणं प्रमातमानं प्रतिषादयति-वोधयति। 
अथवा तादशपरमात्मानं न बोधयति ? इत्याकारकः संशयो जायते । ६ 
तज लक्षणं जक्ष्यते ज्ञाप्यत उदेश्यो येन तच्छक्षणं व्यवहारव्या्त्तिपरयो- 


होता है इतरमेदानुमिति। यह लक्षण दो प्रकारका होता है इसका विचार मगि 
क्रिया जायगा । “ अत्रायं संचय '' इति वृत्तिः । हभके विषय मेँ यह लक्ष्य ` 
माण सन्देह होता है। “ यतो वै- ^” त्यादि। जिस परव्रहमपरमात्मास्ेये . 
सव स्थावराक्रारादिप्तकछमूत जायमान होते है एवं उस परमात्मा से उत्पन्न 0 
होकर स्थित रहते है ओर प्रय के समय म उसी परमाप्मा मँ ढीन होते ह इस ` ; 
उतपत्यादिनियामक महापुरुष कौ जिज्ञासा करो वही ब्रहम हे भथीत्‌ यह नो 

अने प्रकार का जगत्‌ है जिसक्रा निर्माता परमेश्वरेतर के मनसे भी भारोचनीय्‌ 

नही है एताद्शजगत्‌ को उत्पादकता भगवान्‌ को छोडकर भन्यव्यक्ति भ 
भम्भव है यह जो उपयुक्त ति है वह ठक्षणरूप से ब्रहम क बोयिका है मथवा _ ` 
प्रतिपादिका नहीं है देता संशय होता दै श्रत्यभिदित' इत्यादि । व्ण का 
भेद लक्ष्यमेद का नियामक दहै जेते गन्धक्च्व शीतस्परीवत्व भदिलक्षण . 
पृथिवी तथा नद को मिनन बनाते है यदह पदे कहा गया है, तो धरकृत मेँ 
जगश्नन्मादिक भनेक़ लक्षण है भर्थात्‌ तीन लक्षण का भेद स्वाशरयढक्य को 
भिन्न करं देता है रेरा नियम है तथां यह लक्षणत्रय ' विङेषणरूप से वा 


पाद ्स्‌२ िव्रणम्‌ः = २९; 


। जनकम्‌ । तस्छक्षणं द्विविधम्‌ । तटस्थस्रह्पमेदात्‌ । तत्र यो धर्मो 

यावल्लक्ष्यकालमवस्थितो लक्ष्ये स्वेतरस्मादषिमेदयति यथा गन्धवत्छं 
पृथिव्या लक्षणम्‌ । स च गन्ध उत्पत्तिकाटे प्रटयकारे च पृथिव्यां नः 
मवति, यतो नियेणं निण्क्रिय च ्र्यमुप्पधते उत्पन्न रभ्य क्षणमगुणं ॑ 
निष्क्रियं च भवतीति नियमात्‌ घटादानागुखस्यनन्तरं पाकादिबटेन गणः 
उद्भवति । यदि समकाटं घटतद्रतगुणयोयुगपदुरपत्ति स्वीङ्यात्‌, तदा 
सपमकालिकयोर्जन्यजनकभावो न स्यात्‌ । कारणे खन्यवहितप्राह्णाख्वृत्ति 
मवति, कायन्तु पशचात्‌काछवृत्ति मवतीति नियमात्‌ तयोः कार्यकारणभाव 
न स्थात्‌ । न हि भषति यमलजातयोः परस्परं जन्यजनकमावः। 
तत्कथं तथा ! सम्तमयतादागन्तुरुखाच्चेति । एवं छक्ष्यभूतपृथिष्या 
उपशृक्षणरूप से एकत्य का प्रतिपादक नही हो सकते है । भोर 
परमेश्वर तो जगञनन्मादिक मेँ कर्ता कारक है कर्ता उते कहते है नो 
ष्टव्य वस्तु के उपादान कारण का सपरोक्न्ञानवान्‌ तथा चिकोर्षावान्‌ 
मौर कृतिमान्‌ हो तो बपरोक््ञानक्स्व चिकीर्षाक्ख सौर कृतिम ये तीन: 
रक्षण हुए तो इस प्रकार से उत्पत्ति के विषयमे तीन छक्षण.. स्थिति । के ^ 
दिषय मे तीन ठक्षण, भौर प्रह्यमूत्क तीन छक्रगहुएणयेनौ लक्षण.नौः 
माध्रयों को सिद्ध करेगे । तव जगदुत्पत्यादि क्षणो ते एक परमेश्वर कौ सिद्धि ` 
नहीं होती है, भत; ^“ यतो वा इमानि ' इत्यादिश्चति त्रहमकक्षण प्रतिपादन 
करने मे तात्पयं नही रखती है, । यह पूर्वपक्ष का भभिप्रायदहै =. _ 

“सिद्धान्तस्तु” इत्यादि वृतिः । एतादृश पूवैपक्ष के उत्तर मे सिद्धान्ती 

उत्तर देते है स्थाव्रजङ्गमामकं जगत्‌ का जो उत्पत्तिस्थितिप्रल्यादिकू है, 
उन वको उपटक्षणद्प से “ यतो वा इमानि भूत।नि नायन्ते ”› इत्यादिश्रति 
्रहमछक्षण की ज्ञापिका है । क्योकि व्यापक्कत्वलक्षण धमै का सम्बन्ध है, तथा 
हस शति मे प्रसिद्ध के समान ^ यतः '” इस प्थ्चमीविभक्तिके निर्देशक | 
जगञजन्मस्थितिपर्य ये सब ब्रहम के उपहक्षण होते दै इस प्रतिद्धि मै भनु; ` 


३० बरह्मसूतरचृत्ति अध्या १ 


यावान्‌ कालरत्तीवसकालं नावतिष्ठते गन्धोऽमवन्‌ न पृथिवी स्वेनरेभ्यो 
भिये गन्धादिति क्रमेण लक्ष्यं ल्यभिन्नाद्‌ मेदकृद्‌ मवति तरस्थलश्ं 
पृथिव्या गन्धः । अपरं तु खवरूपलक्षणम्‌, तत्‌ स्वरूपात्मकमे छंह्यस्व | 
कृते नगञ्जन्मादिकं ब्रह्मणस्तटस्थलक्षणम्‌, सत्यज्ञानादिकं तु सस्या. 
सपकमेष लक्षणम्‌ । एतादशशक्षगरूपेण श्रुतिरबौधियति परमात्मनो कक्षणम्‌ 

यस्माद्‌ “यतो वा इमानि भूतानि'' (ते.३।१।१) इत्यादिश्ति. 
छँक्षणजयं प्रतिपादयति । तत्रैकं लक्षणं जगदुत्पादकतारूपम्‌, अपरं न- 
ग्रस्थापकतारूपम्‌ तीर्यं ठक्षणं नगन्नाशकतरूपम्‌ । एव च छक्षणत्रयेण 
नेकं ब्रह्म सिध्येत्‌ यथा घटपटयोलेक्षणं विभिन्नं भवत्‌ स्वकीयं क्ष्यं परस्पर 
विभिनत्ति। एवं प्रकृते ब्रह्माभित्तिप्रकारकं स्यात्‌, तथा केलं नाम 
उपादानगोचरापरोकषज्ञानचिकीर्षाड़तिमचलक्षणमेव । ततश्च अपरोक्त्नान- 


कारण यह जगत्‌ जड़चेतनटक्षण जो परिदर्यमान है, वह उत्पत्ति के पू मेँ 
एकं तथा सजातीयदितीयरहित सत्‌ व्यापक परत्रह्ञ के अमेदरूप चे ही ग्यव- 
स्थित था | वह प्रकृत परमात्मा ने रक्षण संषल्प भर्थात्‌ विचार किया कि. 
एक ही मँ घनेक्प से उवन्न होऊंगा ›' इस प्रकार से प्रकृत वद परमाला 
ने माकाश भौर वायु को उत्पन्न कर तेज जछ प्रथिवी भोषधिवनस्पत्यादि 
अनेकभ्रकारक विक्षण जगस्रपञ्च रचा, ? इत्यादि भनेकश्रतियो से तिद ` 
छमिन्ननिमित्तोपादानरूप ही है, जैसे उणैनामिनामक कीट जो कि सूत बनाता 
है, वह जन्यतन्तु के प्रति स्वयमेव उपादान कारण है, तथा निमित्तकारण, भात्‌ ` 
कतौ भी होता, नतु षटादिक कायै मे जसे ऽपादानकारण सजातीय 
तिका होती द, तथा कतै कारण कु होता ह उस तरह परकृत नगत 
कै प्रति निमित्त कारण भग कोई हो, शौर उपादान कारण भिन्न कोड हो! च । 
1 (4 

१ भिन्ननिमिततोपादानता है। एतादश भभिन्निमित्तोपादानता ५ ए 


 पादर्घु. र विवरणम्‌ ९ 


ध | वसमेक लक्षणम्‌, चिक्रीरषावत्वं द्वितीयम्‌ कृतिमच्चं तृतीयं रक्षणमिति 


मित्वा लक्षणत्रयं जातम्‌ । तथा जगरिस्थतिविषयेऽपि ज्ञानचिकीषा 
ऊहिषटितं रक्षणम्‌ । एवं नाशेऽपि ज्ञानविकीषी$ृतिघटितं छक्षणजयमिति 


स्ैसेक्षलनया नव लक्षणानि भवन्ति । तानि च सर्वाणि लक्षणानि स्वंखं 


लक््पभूतं परमात्मानं मेत्स्यन्ति । इति नेकस्य परमात्मन्‌ प्रतिपादनं करोति 
यतो वा इमानि भूतानी ति शरुतिः। किश्च समेवेदान्तेषु निर्धिरेषं बैव 


+ अतिपादितं भधति न तु सविशेषम्‌ । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते 


यत्तदद्ेशयपग्राह्ममगोत्रमव्णमचक्षुःश्ोज तदपाणिपादं नित्यं विं सक्षगतं 
सुष्मं तदव्ययं तद्‌ भूतयोनि परयन्ति धोरा” इत्यादिश्चतिश्तप्रतिषा्ं 
निरशिषं ब्रहेवेति तादशत्रह्मणो जिज्ञास्यमानं रक्षणं कि भविष्यति ?: 
यतो रक्षणं विरोषात्मकः कश्चिद्‌ धमे एव निर्विशेषे च कस्यचिदपि 


धर्मस्य पर्यवस्थानं सवैथा प्रमाण विश्दधमिति न ।'यतो बा इमानी"- ~. 


नुगुण कारण दै । सा होने से इस ति मँ जो जगञ्जन्मस्थितिग्रल्य है, 
वह विरोपणखूप से भी ब्रह्म का ठक्षण वन सकता दै, । प्रष्न~ जन्मस्थिति 
जर प्रख्य ये तो परस्पर नेक छक्षण हुए, तो भपने भने भाश्रय को ज्र ` 


ही भिन्न करेगे जेते गन्ध तथा शीतस्पशे मिन्नाश्रय के: उपस्थापक होते है, 


वैसे ज्ञयत्रहम मे भी अनेकता हो जायगी, न तु ब्रह्म म एकता होगी । यथा वा: 
खण्डो गोः, मुण्डो गौः ?' इत्यादिस्थह मँ अनेक विरोषण भपने भपने माश्रय 


को भिन्न करते है, वैसे प्रकृतमेँ भी होगा । तव तो “वरघाताय कन्योद्राहनम्‌ 


इसन्याय का अतिक्रमण नहँ होता है, अर्थात्‌ “ यदथेमयमारम्भस्तत्सवेमवसा- 
दितम्‌ ' लिस्के ल्यि यह भारम्भ किया गया, उप्तसे तो मूढका हो विनाश 
हो गया यह जो ठौकिक वृत्तान्त है उस्तका भतिक्रमण नही होता है इस ` 
र्न के उत्तर मँ वृत्तिकार कहते है फि-'परस्परविरुद्धानामित्यादि' । यह ठीक. 

नि~ ठक्षण का मेद्‌ दृक्ष्यमेद का नियामक होता है निस स्थल मे उन : 
रक्षणो म विरोध रहता द, जेषे गन्ध तथा श्ीतस्पश । निस परथिवी भषि- 


0. हालत 


1 


त्यादिश्रुतयो ब्रह प्रतिपादयितु समथ इति पूवेपक्षसकषेषः ॥ ` न (: 


५ 


1 
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` सिद्धान्तपक्षस्तु जगञ्जन्मस्थितिनाशाः अरक्षणरूपेण ब्रह्मणो छक. 
णानि मषन्ति। यघपि जाज्जन्पादिकमिति प्रतिपादयति “यतोः वा 4 
इमानि भूतानो"-त्यारिश्रतिः, यद्‌ बृहत्‌ तद्‌ ब्रह्म। अयवायोहि ` 


भूतानां परिणमयिता स॒ एव परमसमेति वृह्खधमेसमस्बन्धमादाय तथा 
“यत! इति निदं शाच्च मवस्येव नगज्जन्मादीनां ब्रह्मण उपलक्षणम्‌ । 


ब्रह्मणो बृहधर्मसम्बन्धे कारणं ठ्‌ श्रतिष््रसिद्धमभिन्नोपादानलकक्षण- 


मेव । तथा च “सदेव सौम्येदमग्र आसी देकमेवाद्वितीथम्‌”(छा.९।२।१।२) 
इदं-परिदश्यमानं जञडचेतनाट्मकं वस्त॒ उत्पततः पूरावस्थायामेकाद्धितीयत्रह् 
त्मेकमेधापीदिष्यथंः) तदेक्षत बहु स्यां प्रनायेयेति (तत्‌ सदासकं चेतन 


महमेकमपि विबिधजडचैतनरूपेण भवेयमिति पयाङोचनमकरोदित्यथेः) 
५तत्‌ तेजोऽघजत' (छा. ६।२।१।३)(तत्‌-प्कृतं चेतनमाकाशवाय्‌ सष. ` 


करण मे गन्ध रहता है उतम शीतस्पशे नही रहता 8 बौर निष जह 
म शीतस्परौ है, उसमें गन्ध नही रहता है तो सष्टानवस्थानलक्षण विरेष एः 
होने से परस्पर विरुद्ध गन्ध शोतस्पथे अपने भधिक्ररण के मेद कोषिद्र 


करे परन्तु जष्टं सहानवस्थानठक्षण विरोध नही ह किन्तु तामानाधिषृरण्य 1 | 
होने से भतिरोध दहै यथा- छत्री कुण्डी वापसखो देवदत्तः ” हु 
विरोषण छतरादि को स्वाश्रयमेदकत्व नहीं होता है भि तु भमेदक, संवाद 


कृत्व दोष देशने मेँ भातां ह रेसे प्रकृत मै जन्मादिक नो है वे परस्प 


विरोधी नहीं है भपितु अविरुद्ध तमानाधिक्गरण हैँ तो आश्रय ब्रह्मके मेदक । 
नष हो सकते है भपितु दश्यत कौ एकता का ही संपादक है, यथपि प्रकत 
त्रै मोतो काठक विरोधं है ही) क्योक्रि- जिसं काठ मेँ त्रह्म मे नगञ्जन्मोपा- 1 
दकता ह, उस का मृ प्र्यकतेता तो नष्टीहै, तथापि. काठमेद को केकर अ ्‌ 
इसक्षा समाधान किया जाता है, जे षर पे पाकनरलूप ह, पाके पूर्वा 
मे इ्याम्प है, इन दोनौ म काठमेदङृत मेद षोने पर भी परपर विरोध नहौ | 


पादश. २  , बिबरणम्‌ ` ५" 88 
` स्पा तेजोरक्षणं बस्तु सपुस्पादयामासेत्यथेः) इत्याघनेकश्रतिमिग्रेहयणो- 
= इभिन्ननिमित्तोपादानत्वं प्रतिपाधते । तस्मात्‌ सम्भवत्येव स्थावरजङ्गम- 

जगतः कारणता ब्रह्मणे: । श्रोमदानन्द॑माष्यकारेणापि तथेवातुमोदितं 

प्रकृतश्रतिन्याख्याने तथाहि - “इदं परिदृश्यमानं विभक्तनामरूपमनेकाबस्थं 
धघटपटादिजगदमरे खष्टिकालातपूवैमेकमेवाविमक्तनारूपतया एकत्वात्‌ 
स्थापन्नमेव अद्वितीयं करतैत्वान्यकारकत्वरदहितं सदेव सदाक्रारकप्रती- 
तिविषयतापन्नमेवासी? दिति (आनन्दभाष्य ६।२।१।) तथा ““तत्सच्‌- 
शब्दवाच्यं परं रह्म रेक्षत ईक्षणं सड्करपं तवान्‌ एकोऽप्यहं बहुषि- 
विजरानन्तनङ़चेतनमिलितव्यष्टिजगद्रूषेण बहु अनेकरूपः स्यां भरजायेय 
रकेण जायेय! इति च । (छा.६।२।३) यदिदं श्रुतिग्रिपादितं जम 
जन्मादिकं तद्‌ विशेषणकरूपेणापि ब्रह्मणो लक्षणं मवत्येव । = 

न च जगञ्जन्मादिकानि यानि जीणि नव वा लक्षणानि तानितु 
स्वस्वस्वरूपं लक्ष्यमेव भेर्स्थन्ति लक्ष्यमेदस्य लक्षणमेदनियमात्‌ खण्डो 
डे, तथा भाधारमेदप्रयोजकता है, वैते प्रकृत मेँ भौ समञ्जना चाहिये | यदि 
कालिकं मभ्याप्यदृत्ति इन लक्षणो को माने तो भेदलक्षण ठश्षयतावच्छेदक के 
व्यापकता वने नहीं तव तो इतरमेदानुमान तै भागासिद्धि होगी, छक्ष्यतावच्छे- 
द्कन्यापक हौ ठक्षण होहा दै एेसा नियम है । `मतः कहां वा अन्यत्र भौ 
जातिषटितदक्षण क्रिया जाता है, वा स्वरूप क्षण ते ` निर्वाह क्रिया जाता है 
जसे उत्पत्तिक्षालिकि ट मँ तथा प्रटयङ्रालिकर. परमाणु म गन्ध नही रहने से 
गन्धनमान।धिकरणद्रन्यत्वन्याप्यपृथिवीत्वजातिम्व लक्षण किया जाताडहै, वा. 
` सहूपटक्षणः का शरण छया जाता है । परकृत मेँ मत्यज्ञानानवधिकनन्तकल्याण 
~ कख परमात्मा का खरप कक्षण होता है, र्षण दो प्रकार का, होता है 
एक तो तटस्थवक्षण द्रा सवद्पढक्षण । उनम जो यावत्‌काल्पयेन्त कस्य-को 
सत्ता रे तवतक स्थित न होकर लक्ष्य को इतर -से भिन्नःकरे वह्‌ तरस्य लक्षणं 

३ से पृथिवी का ग्घ तटस्थढक्षण दै क्योकि नवतक परथिवी का `भषस्थान 


गण्डो गौ- रित्यादौ तथा दशेनात्‌। एवं च प्रकृतेऽपि - र 
लक्ष्यमेदसिदधौ नैकं वेदभतिपाघमनन्तगुणाकरं सविशेषं बरह्म सिध्येदिति 
वाच्यम्‌ । मावानवबोधात्‌ सत्यं लक्षणमेदो लशक्ष्यमेदप्रयोजको यथां 
शीतस्पशेषर्यं गम्धधत्वं च स्वाय परस्परं भिनत्येव श्षन्तु यानि प्र्‌ 
 स्परंषिरूदानि लक्षणानि तान्येव लक्ष्यमेदकानि भवन्ति न॑ तु परस्परमपि. 
रुद्धानि तानि लक्ष्यमेदस्रमपेकाणि यथा--"पीताम्बरः शङ्लचक्रगदाधसे 
न्दः” म यानि पो ताम्बरादिविरेषणानि, न तानि बुङृन्दविरेष्यं भिन्द ` 
` न्ति तदत्‌ प्रकृते जगञ्जन्पादिकानि स्वरूपतो विभिन्नानि न लक्ष्यस्य 
 मेदकानीति प्रकृते कालभेदेन सर्वसतम्भवादिति । यथपि श्रुत्या पू्वप्े 
निविरेषं ्रह्मवेति कथितं तदप्यनेकश्ुतिस्पृत्यजुभवविरोधादुपेकष्यमेव । 
किन्तु धकदेयप्रस्यनीकानन्तकख्याणगणाकरो सगवान्‌ सीतापति 

वेदान्तवेद्यः सविरेषो लक्षणीयो जिज्ञास्यश्चेति परवादिमतखण्डनम- 
रहता है तवतक गन्ध नहीं रहता है ओर प्रथिवी को प्रथिवीतर से भिन्न 
करता है एेसे प्रकृत में जबतक ब्रह्य का काठ है तवतक्त ब्रह्म मे जगत्करैत्वादि 
थम नहीं रहता है भौर परमात्मा स्वेतर शे भिन्न है जगत्कतां होने से इस । 
ग्रकार से मेदक होता है जगत्कतृत्वादिधर्म । भतः यह ब्रह्म का तरस्य | 
` ठक्षण है । गौर खरूपलक्षण वह है जो क्य का स्वह्पामङृह हो । | 
जैसे प्रकृत मे, ब्रहम का. ठखण होता है- भग्राकृतिकनिरतिशयानवधिक्ठानन्त- 
कल्याणगुण । यह ठक्षण , परमात्मा का यावत्काङावस्थ भी होता द्वै तथा ` 
नडचेतनादि पे व्यावतेक भी होता है -इत्यादि धभिप्राय को ठेकर 
वृत्तिकार ने जो. कहा है “ काङ्मेदेन त॒ नन्मस्थितिल्यानां जक्षणत्वं ` | 
। पम्यगुपपचते ' ' यह ठीक ही कहा है । इस प्रकार से छक्षण के | 

सम्पन्न होने से एतादशकक्षण॒हारा सम्पनन जह्य जो कि. शाखाः 
` जुमोदित सविशेष श्रीरामात्मक . दै ताद्शन्रह्म ` की जिज्ञासा करनी ॐ 


यह सिद्ध हुभा। भतः इस त्रह्मविचारशास्त्र का भोरम्भः भवस्य कना ॥ 


न 
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्रकृतत्यादुपेक्षितमिति संक्षेपः । इति जगदृगुरुश्रीरामानन्दाचाय- 
रापग्रपन्नाचाये-योगोनद्र-कृत -भीरघुवरीयडृत्तिविवरणे जन्माद्यधिकरणम्‌ ` 


इति द्ितीयघ्र्रम्‌ ॥ ` 
अथ शास््रयोनितवाधधिकरणमारभ्यते-- 


शास्त्रयोनिलात्‌ १।१।३॥ 


अतर जगजनन्मादिकारणत्वेन सिद्धस्य बरह्मणः प्रमाणान्तरवेद्यतोत्‌ 
बेदान्तेरूबेद्यतेति संशयः । ततर शास्रस्य प्रमाणान्तरानधिगतार्थन्नापक- 
त्वान्न बरह्मणि शास्त्रं प्रभाणमपि तद्ुमानमेवेति पूर्वः पक्षः । अन्रोच्यते-- 
. अय लक्षणव्रमाणोभ्यां वस्तुनः सिद्धिमेवतीति नियमात्‌ इदः पूरव 
स्मिन्नधिकरणेऽवस्थां प्रसाध्य तादृशब्रह्मणः सिद्धिः प्रतिपादिता, तद्न- 
न्तरं माणदवारा ब्रह्मणः सिद्धये प्रकरणमिदमारभ्यते । तत्र बरह्मणि 
श्रतयन्ञ प्रमाण, अलुमानं वोपमानं वाऽऽगमः प्रमाणम्‌ १ त्र न तावत्‌ 
प्रत्यक्षं प्रवतेते, तथाहि- प्रत्यक्ष द्विविधम्‌ बाधमाभ्यन्तरं च ! तत्र बाह्य- 
चाहिये, य भौ सिद्ध होता है, इस्त विषय पर विशेष विचार भाष्यादिः 
शक्रं ग्रन्थते ही करता... ^ 
इति श्रीरधुवरीयव्त्तिविवश्णस्य ्रीरामेशरानन्दाचायैप्रणीतायां 

सारबोषिन्यां जन्माद्यधिकरणम्‌ ॥२॥  _ 

सारबोधिनी-ञक्षण तथा प्रमाणस्े पदाथौ की सिद्धि होती, रेषा 
नियम है, जैते ~ गन्धवचवादि ठक्षण चक्षुरादि प्रमाण से प्रथि्यादि ` पदाथ 
दी व्यक्स्था होती है । उपमे लक्षण जो होता है वह“ ग्यादृ्तर्न्यवशरो 

वा ठक्तगस्य प्रयोजनम्‌!" छक्षण का प्रयोजन होता है छक्षय मे दश्येतर से 

मेद का भनुमान कराना तथा व्यकरहार कराना । जसे - पृरध्वो सेतर से. 
भिन्न 8 | गन्धवती होने से, जिम प्रथिवीतरमेद नहों है, उपमे गन्ध भी 
नकी रहता है, सौर लक्षण ठक्यतावच्छेदक का व्यापकं होकर हौ भनुभापक 


॥ 


२६ ध (लः जह्मसुजच्रत्त ५ अण्या० ९ | 


 श्ाक्ञयोनित्वादिति । शरू योनिः भमाणं यस्येति ब्रह्मणि शास्त्रमेव 
प्रमाणं नानुमानम्‌ । अत .एव "तं स्वौपनिषदं पुरषं पृच्छामि 
(बु. ३।९।२६) इत्यादाबुपनिषदेकगम्यत्वयुक्तम्‌ ॥३॥ 

` इति भ्रीरधुबरीयव्रचौ शास्यो नित्वाधिकरणम्‌ ॥ 
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 परतयक्षेण रूपिर्परवद द्रव्यस्यैव रूपस्पशेसहषताभ्यां चक्षुस्तवहप्रमाणाभ्याः । 
लौकिकसन्निकर्षसदकृतेस्ताभ्यामध्यक्षं जायते, यथा- घटादिद्रन्याणाप्‌, 
ह्म तु न रूपवन्न बा स्पशेवत्‌, “अशम्दमस्परीमरूपसभ्ययेम्‌” इत्यादि 
श्रुतेः । नाप्यान्तरप्रसयक्षगम्यं बह “यतो वाचो निवरतेन्ते'” इति श्रुतेः ॥ 
 “मनोमात्तस्य गोचरः'” इति नियमेन नीवतःघुखदुःखादियोग्यगुणाना- 
मेव मनसा ग्राह्यत्वात्‌, परमात्मा तु न जीवो नापि जीवगणो येन मनसाः 
गहीतः स्यात्‌ । इत्येवं क्रमेण न प्रत्यक्षप्रमाणवेदयत्वं परमात्मनः । 
. न वाऽनुमानप्रमाणेन तदधिगमः, अनुमानस्य प्रतयक्षाघीनतात्प्रत्यक्षाभवे ` 
होता है, अन्यथा यदि मव्याप्तिदोषदुष्ट हो तो इतरमेदानुमान मे भागापिद्धि ( 
दोष हो जाता है । यदि अतिष्या्तिदोषदुष्ट हो तो इतरमेदानुमान, मेँ व्यभिचार 
दोष हो जाता है । एवं यदि लक्षण मँ भसंमव दोषदहोतो इतरभेदानुमान' 
मेँ स्वूपासिद्धिदोष होता है। तो एतादृश दोषत्रयरहित लक्षण लक्ष्यता- 
वच्छेदक का व्यापक होकर अनुमापक्त होता है, यह नियम है । तो प्रकृत 
मे ब्रह्म काक्या रक्षण हे, इस जिज्ञासा के उत्तर में त्रह्म का रक्षणः 
जगन्जन्मादिकारणताख्प ही है, इस वात का निश्चय द्वितीय जधिकरणमे कर ` 
भव जगत्‌ कै जन्मस्थितिप्रख्यकारणरूपके सिद्ध जो ब्रह्म है, सो प्रमाणगम्यः 
दै इसका निश्चय हुमा । परन्तु वह ब्रहम किक्त कि प्रमाण से सिद्ध. होता 
हे इस बात को भी सूचितः करने के च्थि तृतीय अधिङरण का उत्थानः 
होता दै" “शास््रयोनित्वात्‌ १।१।३॥ शाख्च जो ऋम्वेदादिक, वह है योनि 
अर्थात्‌ प्रज्ञापक रमाण निसका वह होता है शाक्लोयोनि, उसका भव 
शासयोनित्व ह वह ब्रहम है, इस से यह सिद्ध होता है कि ऋषेदादिकः 


ः क 
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तदप्रसरात्‌। दश्यते प्रतयक्षयोरेव वहिधूमयोमेहानसादौ व्याप्तिमवगम्य 
ठ्याप्तधूमेन प्नतासदकृतेनानरुमापकलवम्‌, इह परमासनोऽप्रतयक्षत्वात्‌ , 
तेन सहन कस्यचिदपि व्याप्तिग्रह व्याप्तिग्रहामावे नादुमानप्रसरः तदेवं 
नाचुमानगम्यता परमात्मनः । नाप्युपमानं प्रमाणं प्रक्रमते परमेश्वरे, यत उप- 
मानस्य सादश्याधीनत्वात्‌, परमेश्वरस्य न कथित्‌ सदशः, “न तत्समश्वा- 
भ्यधि दश्यते” इति श्रतेः परमेश्वरसदशवस्तुनोऽभावप्रतिषादनात्‌ । ` 
नापि शब्दः प्रमाणम्‌ परमेश्वरे, अन्योऽन्याश्रयात्‌ प्रमेश्वरप्रणीतत्वेनाऽऽ 
गमस्य प्रामाण्यं भवति । तथा च~ परमेश्वर्रणीतत्वेनाऽऽगमस्य प्रामा- 
 ण्यसिद्धावेव ताद्शागमेन परमेश्वरसिद्धिः, परमेश्वरसिद्धौ बाऽऽगमसिद्धि 
रिति बेदस्यान्योऽन्याश्रयदोषग्रस्तस्वेन न तेनाभमेन परमेश्वरसिद्धिः । 
इति प्रमाणाभावात्‌ परमेश्वरसिद्धिने मवति, प्रभाणामावश्च प्रमेयाभाव 
साधक इति नियमः । अत एव सप्तमरसो न सिध्यति, तस्मिन्‌ प्रमाणा- 
भावात्‌ । तदत्‌ प्रहृते प्रमाणस्याभाषेन कथं प्रमेयस्य परमेश्वरस्य सिद्धिः, 


रात ब्रह्मम प्रमाणदहै। रेता हुमा तब द्वितीय अधिकरण लक्षणरूपसे ` 
साध्य ब्रह्म का उपस्थापक ह, मौर यह तृतोय सूत्रहेतु का उपस्थापक है । 
इस प्रकार से यथपि दोनों समानार्थक होने से एक प्रकरण सिद्ध होताहै, ` 
तथापि निराकरणीय जो. संराय पूवेपक्षादि उसके भेद होने से दोनों अधिकरण 
भिन्न है । इस विषय को वृत्तिर कहते है, जो यहां जगत्‌ के नन्मर्थति 
जर प्रच्य के कर्वखपते सिद्ध ब्रहम है). वह ब्रह्म प्रमाणान्तरः अथात्‌. भरवयक्ष 
नौर. मनुमानादिप्रमाणोः से भवगतःहोता है ?.मथवा केवर वेदान्त प्रमाण 
त्ते अवगत होता है इसमे वादियों की विप्रतिपत्ति रेसी है किं ~ कोई कहते | 
हे _ व्रह्म मनुमानप्रमाणगम्य है, कोई कहते दै किं - ब्रहम शाकनप्रमाणमात्रगम्य ` 
ह; तो एताददा विप्रतिपत्ति मँ यह संदेह होता है कि - ब्रह्म प्रमाणान्तरगभ्य है, 

सथवा शाल्रगम्य है, संशयोपस्थापकवाक्यविरोषः का, नाम विव्रतिपत्तिहै, 
कहीं कहीं तो साधारणादिधर्मैदशन से भी संश होताः हैः। ' ` 


| 0 ब्रह्मसूत्रवृन्ति ्‌ अध्या १ । 
` तदसिद्धौ च कम्प्रमाणविरेषमवयम्ब्य वेदान्तविचारः स्यात्‌, तदमापेच ` 


` कथ वेदान्तशास््राणामारम्भो भवेदिति सवमाङ्टं भवतीति विचार्य ए 


गेश्वरे प्रमाणं दशयितुुपक्रमते- ““शाख्चयोनित्वात्‌"” इति, शाक्षग्‌- ऋमे- 


दादिकं थोनिः प्रमाणे यस्य, योनिशब्द्‌ उत्पादकताकारणतावाचकः । 


कारणे च द्विभेषम्‌- कारकरूपं ज्ञापकरूपं च, यथा- "दण्डेन पटः 


इत्यत्र येयं तृतीया सा दण्डे जनकतालक्षणं कारिणत्वमभिव्यनक्ति, 
दितीयं च "पदी पेन घटः' इति । अन्तर्हिते घट प्रदीपस्य ज्ञापका । प्रकृते 
ऋग्बेदादिकं न परमेश्वरं जनयति, अपि तु ज्ञापयति, परमेश्वरस्य नित्य- 
त्वेनाजन्यत्वात्‌ शास्र केवडं तं ज्ञापयति, निस्यस्यापि ज्ञाप्यस्वसम्भवात्‌ । 
अथात्‌ परमेश्वरस्य स्वरूपाधिगमे भयोजकमेव शासनम्‌, एताश शास्त्र 


योनिः प्रमाणं यस्य तच्छास््रयोनि, तस्य भावः क्रास्नयोनित्वम्‌, तस्मा- ` 


चछास््योनित्वात्‌ । एवं सेदं घं देतरूपं द्ितीयसु्र साध्यपरकभिति 
£ ५ 4 ् (र ? 
उभयोः प्रूजयोरेका्यादेकमेवाधिक्ररणं कतव्य कथमधिकरणद्यसिति, 


इस संदेह के वाद पूर्वपक्ष होता है कि~शाखर * तो प्रमाणान्तर्‌ से मनधि- 


गत भर्थं काही ज्ञापक होता है, अतः ब्रह्म म शालप्रमाण नहीं है किन्तु 
. अनुमानप्रमाणसते ही व्रह्म भेधिगत है भत$ अनुमानगम्य ही दै, भर्थात्‌ 


शाख तो भन्य किसी प्रमाणसे प्राप्त जो स्वर्ग खधूर्वादिक पदां है उसका. 


नियामक होनेसेप्रमाणदहै, ओौर जो प्राप्तका प्रापक सो अनुवादक होता 


है, नियामक नही, प्रक्रत मतो व्रह्म प्रमाणान्तरप्रात्त होने से ताद्खशल्त का . 


कोई फर नहीं है, सतः शाख ब्रह्म को नहीं समन्नाता है, किन्तु कायं- 
लिङ्ग भनुमानसे ब्रह्य गम्य है। तथाहि ~ दयणुकादिषप परथिवी सकतृक 


है, काय (जन्य) होने से, जेते जो नो कार्यं (जन्य) होतेहै, वे सव क्रिषी 


क्ता से जन्य होते है, जेसे घटपटदिकायं जन्य होते है वह सचेतनकु- 


ढाादिकर्तृक्र है, रसे दचणुक्रादि कायं (पदाथ) भी जन्य है, तो वह भी 
भवहय किसी कर्तां से जन्य है भौर करता वह कहकाता दहै, नो कायौ- ` 
पादानविषयकप्रघ्यक्ष्नानचिकीरषाकृतिमान्‌ हो) प्रकृत मे दचणुक्र का उपादान 


पादश्स्‌ ३ । ४ 1 ३९ 


तथापि निराकरणीयसंशयपूवेपक्षादीनाधरुमयन्न विमिन्नलादधिकरणद्वय 
घटत एष । तन्न केन प्रमाणेन ब्रह्मणः सिद्धिः ? रूपस्पशौदिरितत्वेन 
 अभिचारिलिङ्गरहितत्वेन सादृश्यज्ञानरहितत्वेन चेतश्भ्रमाणाविषयतवऽप्या- 
गमप्रमाणेन ब्रह्म साधयितुं घरूजमिदं प्रवतत, इति ¦ ` 
अत्र “जगजञ्जत्मादिकारणत्वेने'”-- त्यादिरश्चयपयन्तं बृत्तिग्रन्थः) 
यो हि जडजङ्गमात्मकजगतोऽभिन्ननियित्तोपादा्नं स परमेश्वरः, एवं . 
करमेण परमेश्वरस्य सिद्धिः प्रतिपादिता द्ितीयद्रत्रेण, तत्र संचयो भवति 
यदय परमेश्वरः प्रमाणान्तरेणान्नुमानादिना ज्ञायते, वा षेदान्वक्षास्तेणेच ! 
इति पूर्वपक्षस्तश्रेवं भवति- यत्‌ परमेश्वरः प्रमाणान्तरेणालुमानेनेव ज्ञायते 
न तु शास्रेण, यतोऽग्राप्ते शास्त्रमथवद्‌ मवति' इति नियमात्‌ । अय 
माक्षयः यद्वस्तु प्रत्यक्षादिग्रमाणेन नाधिगर्त, तस्य ज्ञापकं यद्‌ भवेत्‌ 
तदेव शास््रम्‌ । यथा- ““स्वभैकामो यजेत" अत्र स्वगंकामनावतः पुरु 
षस्य कृते स्वर्शसाधनी भूतो . यागो न प्रमाणान्तरेण प्राप्वस्तारश्षयाशस्य 


कारण परमाणु का प्रत्यक्षज्ञान मस्मदादि को होना अशक्य है, अतः तादृशे 
चिकोर्षाङृतिमान्‌ भगवान्‌ सर्वेश्वर श्रीराम ही हो सक्ते है, तो तत्कतैत्व छे 
श्रीराम को सिद्धि होतींहै। को$ तो कहते हं कि प्रत्यक्ष-प्रमाण-सिद्ध मीं है 
मगवान्‌ यथा - भक्तरिरोमणि, भाज्ञनेय (हनुभान्‌) को प्रतिदिन प्रतिक्षण 
साकेताधिपति का साक्षात्कार होता रहता है, बतः फडिताथे यह हुभा कि- 
प्रमाणान्तरगम्य परमेश्वर है, नतु शासरैकगम्य है । यह पूवे पक्षियों काः 
ममिप्राय है । जिस को वृत्तिकार ने “इति पूवैः पक्षः” इस वणेससुदाय से 
धभिव्यक्त किया है । 

मव इत प्रश्न. के उत्तर म कहते, अर्थात्‌ उसका उपक्रम करते है 
वृत्तिकार “भ्रोच्यते “ शास्त्रयोनित्वादि' - तीति । सवे वाक्यं सावधारणम्‌ 
इस नियम से शाल्च जो ऋम्बेदादिक) वहो है योनि - प्रजञापकं प्रमाण जिसका: 
एताद्दा परत्रह्म ह, इस प्रकार के कथन से यह सिद्ध होता है कि - ब्रह्मा 


} 


^ |  बह्मसू्रवृत्ति अध्या०..१ 


बोधनात्‌ ताहशे प्रमाणं मवति । यत्र तु षटादिर्छोक्रप्रमाणसिद्धस्ताद्- ` 
घटस्य बोधकः शब्दो न प्षणमू्‌, अपि तु, अनुवादक एव तंददिदहापि 
क्िर्यङ्ङरादि$ सकरतेकम्‌, कायत्वात्‌ घटवत्‌ । यद्‌ यत्‌ काये तत्‌ सै. 
मव्य केनापि कजा जनितं मवति यणा- षटादिकाय ङुखारादिना ` 
जनितं भवति । उपादानगोचरापरोक्षन्नानचिकोषौकृतिमच्वमेव करत्‌, 
तदत्र क्षित्याद्यनेकविधकायेस्य परमाणुरेबोपादानकारणं तस्य परमाणोर 
स्माकं प्रत्यक्षज्ञानाभावात्‌ तथा कृतेश्वाभावान्नास्मद्दशस्तादशस्य क्षिस्यादे+ 
कतरः संमवन्ति किन्तु अतीद्ियायेदर्शी भगवानेव तस्य कर्ता परिक- 
स्पितो मवति, इत्यन्ुमानेनेव जगत्कारणस्य परमेश्वरस्य सिद्धिजयते । 
नच यो हि कतां मधति, स सक्चरीरो मवति, यथा खलादिः न चायं 
परमेश्वरः शरीरवान्‌, “अपाणिपादो जवनो ग्रहीता परयत्यचक्षुः स शृणोत्य- ` 
कणं” इत्यादिश्रुत्या लोकप्रसिद्धचा च तस्थ शरीराभावात्‌ । ततश्च 
वगति मँ शाल्लमत्र हो प्रमाण है, अनुमानादिक प्रमाण नही है । भत एवं 
+“ तं त्वौपनिषद पुरुषै पृच्छामि?" मै उस ओपनिषद उवनिषन्मात्र से भधिगरत 
आत्मां को पूता ह ” इत्यादि श्ल मँ परमात्मा श्रीसीतारामनी को शाश्न- ` 
माज प्रमाण से गम्य वतछाया है। यदिः वह ज्ञेय परमात्मा इतरप्रमाण से भी 

वेगत हो, तव तो भौपनिषदविरोषण अनुकूख नहीं होगा । भतः शास्त्रमत्र 
प्रमाण से श्रीरामनी ज्ञेय होते है। 

मथवा जो सल्प अक्षर से भधिक अथं समाञ्षता है। उसे सूत्र कहते 

है, यदही उस की सूत्रता है, अतः इस सूत्रका अन्य अर्थं करनेपर भी 
वाक्यमेदादि दोष नहीं होनेसे इत सूत्र का दूसरा भी होताहै। ` 
= ब्रह मँ जगत्कारणता का समथन करने से ब्रह्म म सवेजञवव तथां सर्वशक्त्या 
दिम भमर्थेत एव (भथ पसे ही) सुवित होता है। इस घात को अभीट् 
करते है - “'शाक्लयोनिष्वात्‌!' शाल नो ऋग्दादिकं है योनि अर्थात्‌ करवै 
कारण होने से परमप्रक्म श्रीराम मे सर्व्ञत्व है, इस प्रकारः से सूत्र का द्वितीयं . 


[० 


(५4 ७1 `. विवरणम्‌ ४१ 


कित्यङ्ङरादिकं न कतेजन्यं शरीराजन्यत्वात्‌, आकाशवत्‌, यत्र यत्र शरीरे 
णाजन्यत्वं भवति, तज त्न कञजन्षत्वमपि मेषति, आकाशस्य शरीरा- 
जन्यरवेन कतेजन्यत्वस्याप्यमावादिति ` प्रत्यलुमानेन स्थापनानुमानेः , 
सत्प्रतिपक्ष; समानवशबोधितसाध्यविपर्ययकत्वस्य तथात्वात्‌, मथवा 
साध्याभावव्याप्यबान्‌ पक्षः सत्प्रतिपक्षः । साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं 
यस्य स सत्प्रतिपक्ष इति वा रक्षणादिति वाच्यम्‌, हेतुरस्तु साध्यं माऽस्तु 
इत्याकारकव्यभिचारेशङ्कानिवतेकानुक्कतकंस्या भावेन प्रत्येकहेतोरप्रयो 
जकत्वेन ही नबरुत्वाद्‌ ही नबलश्च देतुः प्रतिबन्धको न भवति । स्थापना- 

सुमाने तु कायत्व- सकतृत्वयोः स्ाँञ्ुभूतकायेकारणभावस्येवावुकूढ- ` 
तकत्वाद्‌ भषति साध्यसाधकता । एवं “'कार्यऽऽयोजनधृत्यादेः पदात्प्रत्य- 
यतः श्रतेः । वाक्यात्‌ संख्याविरोषास्च साध्यो विश्वविदन्ययः'' इत्यायो 
जनादिहेतभिरेव परमेश्वरसिद्धिसम्भवेन प्रमाणान्तरेणेवेश्वरसिद्धिने 
शास्त्रेण, यतः शास्रस्य ज्ञाताथेज्ञापकूतयेव प्रासाण्यादिति । न च प्रति- 
अर्थं होता.है । अर्थात्‌ सतैज्ञके सच्ड जो वेद तादश वेद के उत्पादक होने ` 
से ब्रह्म मेँ सुतरामेव सवेज्ञत्व सिद्ध होता है । यहां यह नो महान्‌ परमात्मा 
ड, उनका निःख(सषूप ्वेद यजुर्वेद सामवेद भौर अथर्वाङ्गिरस तथा 
इतिहा भौर पुराण है यह जो वेदवाक्य है, सो इस सुत्रकना विषय दै, वा 
यह वेदवाक्य, वेद के कारण परमेश्वरश्रीराम मेँ सरव्ञत्व सिद्ध करता है | भथव। 
ब्रह्म मै सर्वज्ञता सिद्ध नही करता है १ एताध्च संशय होता है । इस संदेह 
के वाद पूर्षक्ष होताहै कि - वेदोषादकरूप से ब्रह्म मे सवज्ञता की सिह 

नहँ हो सकती है, क्योकि ~ वणे नित्य है, तो ताद्रवणेसमुदायष्प वेद भी 
नित्य हमा, तव नित्यपदाथै का उत्पादन नही हो सकता है । भौर ¢वाचां 
विप | नित्यया” हे विद्धप | नित्यवाणीवेद से इत्यादि श्रुति, तथा 
` ““खनादिनिंधना दषा वागुहसष्टा ` स्वयम्भुवा । मादौ वेदमयी नित्या यतः 
सर्वाः श्रहृत्तयः"? स्वयम्भू ने सर्गके भादि मेँ उत्पादेविनाशरहित अत ए 
नित्यवेदमयी वाणी भभिव्यक्त की, जिसते संसार की कायेमात्र प्रइृत्त होता है 


# 


४२  च्रहमसतचृत्ति ॥ 


कषणविनाश्प्रतियोगिमेधमालादौ कार्यत्वदरेनात्‌ कर्ुश्वादशेनाततत्र ष्यभि ^ 
चार इति वाच्यम्‌ । तत्रापि वतुः परमेश्वरस्य स्वष्वीकारात्‌, अन्यथा ` 
सवेशरीरक्त्यञ्यापकत्वयोग्याघातात्‌ । तस्मादनुमानेनैव ` परमेश्वरस्य 
सिद्धिभेवति, न तु तदन्येन प्रमाणेनेति पूर्वपक्षिणामाशयः॥ = ` ^ 
एतत्सव पूपक्षिणामभिप्रायं॑हदि निधायाऽऽह वरत्तिकारः- अन्रो- 
च्यते- शाघ्वयोनिसाद्‌"' इतीति, तत्र “यतो बा इमानि भूतानि जाय- 
न्त'~ इत्यादिशाखरमेव योनिः=ग्रमाणं- प्रजनापकं यस्य तचशाच्चयोनि, 
तस्य भवः शाद्वयोनित्वं तस्माच्‌ शाक्यो नित्वात्‌ , अर्थात्‌ परयेश्वरस्य 
स्वरूपाधिगमे शाक्ञमेव प्रज्ञापकं मवति, यथा - षटादिसखरूपाधिगमेः ` ` ` 
प्रदीपः प्रज्ञापकस्तथेव । अनुमानं तु प्रमाणं शासरमलमादायैव प्रवते, 
अन्यथा प्रसयक्षाविष्यपरमेश्वरेण सह व्याप्तेरेवासम्भवात्‌ तदनुमानं न 
स्यात्‌ । यरि कदाचिच्‌ शस्त्रेतरप्रमाणमपि परमेश्वरख्न्धपदं मयेत्तदा ` 
इत्यादि वचन से वेद मँ नित्यत्व का प्रतिपादन होता है। अतः निव्य निदोँष- ` 
` अपौरुषेय वेद को होने से, ताद्दवेदके उत्पादक्प से ब्रह्म मे। सर्वज्ञत्व नहीं 
हो सकतादहै। नवा वेदके उपादानकारणत्व स्ते भो परमेश्वरम सर्वज्ञता . 
को सिद्धिहो सकतो है, क्योकि - उपादान उपादेय मँ सवत्र सजातीगत्व .. 
` देखने मेँ आता है, जैसे घट पृत्तिका मेँ । यहां तो जगत्‌ का उपादान ब्रह्म 
` है, भौर उपादेय जगत्‌ जडचेतन है, तव विजातीय मेँ कार्यकारणभाव किस . 
भ्रकार से होगा यदि कदाचित्‌ द्र्यत्व प्रमेयत्व व्यापकघर्मं से सजातीयं मानः 
कृर प्रतिपादन करं तो मी वणेपारायणतः जो व्यापृत है, उसका ज्ञान नहीषहोने 
से वेदकरप्वखूप से ब्रह्म का सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होगी । यह्‌ हुभा पूव पक्ष, इसः. | 
का उत्तर है कि- ब्रह्म को. सम्पूणे-वेदजनकवख्प से सर्वज्ञव सिद्ध ` 
होता है, इतकी सर्वज्ञता भनेक श्रुति प्रमाण है । यथा (्पस्मत ह ते 
भूतस्य विश्वमात्मने” इति यजुर्वेदे, सामवेदोऽधथरवेदो वा अङ्गिरसः तस्व. ` 
, पुराणविद्या उपनिषदः श्छोकाः सूत्राण्यनुव्यास्यानः' इस महान्‌ पुरुष कः 


(1 
श ~~ _ „९ 
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` “ते त्वौ पतिषदं पुरुषं पृच्छामी'"-यादिशाल्े प्रोच्यमानं बाध्येत । उप- , 
निषरस्वेवाधिगत ओपनिषदः । यथा-खरगापूवादिकं शाह्लमात्रसमधिगम्यं 
` नतु प्रमाणान्तरगस्यम्‌, एवमेव प्रकृतेऽपि शान्तप्रमाणमात्रगम्यता ब्रह्मणः। 
न च यदि ब्रह्म शाक्ञप्रमाणकं तदा पूर्वर एव “यतो वा इमानी"-- ` 
 स्यादिश्ाश्चेण शास्त्रप्रमाणकं तस्य सिद्धमेव तत्कथमिदं प्रूत्रान्तरमिति ` 
वास्यम्‌ । पूत स्पष्टरूपेण तत्कथनात्‌ कदाचिदनुमानादिगम्यत्वमपि ` 
कोऽपि विजानीयादिति सन्देहनिव्रच्य्थं घूजान्तरस्य कतुमोचित्यात्‌ वेदा ` 
न्तवोक्यलक्षणधरषतावगमनमेव घत्राणां प्रयोजनमिति ॥ 
अथवा यद्‌ बहथेदधचक भवेत्‌ तत्‌ जम्‌ । इदमपि बहुमर्थ षवयति,.. 
ततश्च शास््रयोनिरित्यत्र षष्ठी तत्पुरूषसमासमादस्य शास्रस्य ऋऋण्वेदादेर- 
नेकशाखास्थानयुक्तस्य मायादिवत्‌ सकरपदाथीवभासनसमथस्यात एव सर्वं 
ज्ञकरपस्य योऽप्रयतनेन खीखान्यानेन निर्माणं चकार स परमेश्वरोऽतिश्ष-- 
येन सवेज्ञः। अर्थात्‌ परमेश्वरः केवरं भूतमौतिकपरपश्चस्थेव न ननको- ` 


निःभ्वासस्वरूप यह छष्वेद यजुर्वेद सामवेद भ्थवाङ्गिरस इतिहास पुराण विचा - 
उपनिषद्‌ श्छोकसुत्र मौर उन सबक्रा अनुम्यास्यान को वनाया । (ज्ञिसतरह ˆ 
` हमढोगो को निशश्वास होने मँ परमात्मविरोष की आवद्यकता नहीं होती हे, 
उसी प्रकार रीडखान्याय से परमेश्वरने अनन्य प्रयत्न से इन. वेदो को उत्पन्न 
किया) एवं “छन्दांसि जज्ञिरे” परमेश्वरने छन्दो को बनाया । इत्यादि वेद्‌ ` 
परमाण हे सिद्ध होता है कि ~ परमेश्वर वेद का उत्पादक है, यह सिद्ध होता ` 
है । यहां प्रमाणान्तर से भथे समश्चकर तंदनुङ्ल्येन वेद का निर्माणकेतैव नहीं ` 
है जिससे क्रि - विषयपिक्न होने से वेद मे पौरुषेयत्व को आपत्ति होती है, नवा 
केव ऊभ्वारयितृध्वरूप कत्व दहै; निसपे कि ~ भसदादि भध्यापकसद्श- 
हो जाने से विरिष्वरहमकतेत्व वेद मँ सिद्ध ` नहीं होगा इ्तछ्यि स्के पूरव 
म याद्शक्रमस्वरवर्णानुपूरवीमान्‌ वेद थ, ताटरक्रमस्वरवर्णानुश¶्वीविशिष्ट वेद का 
निर्माण कर छोकोमे उप्त वेदका प्रचार करते ह, लोकमिन्न परमेश्वर ।' 


+  , , "रा 
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ऽपि तु भसौ नेयायिकामिमतशब्दरिभूतस्य शास्त्रस्यापि जनकोऽस्य, 


४ {अस्य पहतो भूतरः | नि श्चसितप्रम्बेद (५ इत्याघ्यनेकश्र तिभिः | परमेश्वरस्य 


बेदजनकत्वशभ्रवणात्‌ । न च ककारादिवणानां प्रत्यभिज्ञया युक्तयन्तरेण 
 नित्यत्वभ्रवणात्तदवाशचिरूपस्यापि . तथात्वात्‌ कथ तञ्जनकस्वं परमेश्वरस्य 
न हि नित्यस्योत्पत्तिः क्वचिद्‌ दृष्टा श्रुता बोपपद्यते वाचाम्‌ , प्रत्यमि- 


 ज्ञाया जातिबिषयकत्वेन वणंनित्यतायामौदासीन्यात्‌। रिच मीमांसक- 
मते वणस्य नित्यत्वेऽपि व्णपदवाक्यानुपूर्वी विशिष्स्यानित्यस्वात्‌ । पैया- ` 


 सिङूमतमलुयतेमानास्तु न नेैयायिकवत्‌ प्रतिक्षणविनाशित्वं मीमांसकः 


 वदपिन सर्वथा नित्यल्वमनरुमन्यन्ते, अपि तु सगौदौ जायमानल्वं प्रलये 


पररोयमानत्वं च मन्यन्ते, यदपि वेदानां नित्यताभ्रतिपादकं ` वचनं 


-तदप्याङाशादिवदेव िरस्थेमानमेव प्रज्ञापयति । परन्तु याश्शानुपूर्वीको 
वेदः प्रासे आसीत्‌ तदवुपूर्वो विशिष्टमेव वण॑रा्िलक्षणं वेदं प्रज्ञापयति ` 
` परमेश्वरः । अतः. एव प्रत्युच्वारणे भिघमानेऽपि. न. स्यनति. कदा ` 
“घाता ` यथापूवेवमक्ृल्पयत्‌'' ““परमेश्चर जिस: प्रकरारक कमानुपूवीक,वेद था, 
- तादृशानुपूवीक ही वेद का निर्माण करते है"? इत्यादि प्रमाण. से सर्वज्ञत्व, सक- 
ख्वेदकतेत्व परमेश्वर मेँ. सिद्ध होता दै, यही परमात्मामे। मन्यर्विलक्षणः 
 वेदकर्तैत्व है -ङ्जि.- अन्यसंकटितक्रमवर्णाच न होने. से: स्वातन्त्येण पूर्वकल्पस्थः 
-स्वङृतक्तमानुपूर्ीयुक्त वेद को इस कल्य मः मौ वनानेः से वेद का कर्ता कहखाते 


है । एेसाः हुमा तव-वेद को परमात्मकवृक होने -पर मी अनादिसिद्ध वर्ण- 


 कमानुपू्वा तथा अथं को-यथापूर्हयने पे वेद-मे सवतःसिद्ध प्रामाण्य तथा भौ 
` सुषेयत्व भी सिद्धह्ोता है । सजातीयो बारणानपेशनोच्वारणकशष्व का नाम होता 
"है -पौरुषेयष्व -यहां सजातीयोच्चारणपापेश्च हो उच्चारणविषयताःहै, अतःइस वेदः 
मेः सप्रामाण्य की शङ्क मी नष्ट होतोः हे, क्योँ-क्िः- अखिच्हेयप्रवयनीक~ | 


सक्टकामनावान्‌. . निह्यनिरतिशय- जान से अनुभूयमान है ` पदा्थससुदायः; 


`. जिसको तथा निरवधिकमहिमवान्‌ भगवान्‌ श्रीसकिताधिपतिभोभमासन ब्रह्म काः 


ष 
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चिद्प्यपौरुषेयत्वम्‌ । सजातीयोच्वारणानपेक्ोच्चारण विषयत्बसैव 
पौरुषेयत्वम्‌ । इह तु सनातीयोच्चारणसपेकषत्वेन तथाल्वाभावादिति 
कृत पर्छदितेनेति प्रफरणाम्तरे द्रष्य; ॥ ३॥ ` 
इति जगदगुरु-श्रीरामानन्दाचार्थ- रामप्रपन्नाचाये-योगीन्दङृतरय 
भ्रारुवरीय~उत्तिविवरणस्य तृतीयं रास्त्रयोनित्वाधिश्रणम्‌ ॥ ३ ॥ 


तद समन्वयात्‌ १।१।४॥ 
तच्छात्प्रमाणकतवं बरह्मणः सम्भवति नवेति संशयः । तत्र शासन. ` 
स्य प्रृत्तिनिदृत्यन्यतरप्रयोननाभिधायितया ब्रह्मण परिनिष्पन्नवस्तु- 
तया न तस्य शास्तप्रमाणकतवं सम्भवतीति पूयः पक्षः । अत्राभिधा- 


यते- तुश्दर्शङ्कां निवतेयति । परिनिष्पन्नस्यापि ह्मणो निरतिश्चय- 
सुखरूपतया शास्त्रप्रमाणकत्वमस्तयेव । वेदान्तशास्त्रेण परमानन्दरूपस्य 


ब्रह्मणोऽभिधेयतयाऽन्वयात्‌ । उपक्रमोपपंहारादिरूपतात्पर्यनिर्णायकैरिङ्ग 
स्समस्तानां वेदान्तानां परब्रह्मणि श्रीराम एव समन्वय; । स चेत्यम्‌ 


(सदेव सोम्येदमग्र आस देकमेवाद्धितीयम्‌ , अर ष्मचिदचिच्छरीरं 


कारणरूपं ब्रह्मेव सत्पदेनामिहितम्‌ । (तदेव ज्रह्य लव विद्धि' के. १।१। 
8 / , 


=-= 


| 
अथ यद्रस्त॒ संशयरहितं प्रयोजन-रहितं च भवति तारश्च- 
वस्तुनो जिज्ञासा न भवति, यथा समनस्कचक्षुरादिसंनिकृष्टो बहट्प्रका- 
वेद वचन है । निष्ठ व्यक्ति का भन्त$कृरण रागदेष से कटुषित है, ताद्श्च 
व्यक्ति के वचने ही अप्रामाण्यं कौ शङ्का होती हे । ज यह वेद उत्पत्तिमान्‌ 


ईमा" तब विनाशी भक्स्य होगा । इस तरह से रिक्षणावस्थायित्वप्रसङ्घ 
होता है, एेसा नहीं कना क्योकि-पेसा मानने पर जिस वेद को पण्डितजोः 


ने पठा, उपतीवेद को भी पदता है यह जो स्थायित्व की प्रत्यभिज्ञा 
होती है, उसका. बाध हो जायगा । अत; यथोक्त हौ सुस्थ है इस विषयकः 
विस्तार विवरण धन्यत्र किया जायगा । ॥ 


सारबौधिनी-- नो पदाथ सन्दिग्ध तथा सप्रयोजनक होता है उसकी 
ह) निज्ञा्ता होती है, किन्तु जो पदाथ सन्देह तथा प्रयोजसे नरहित रहता हैः 


व  ब्रह्मलूत्रत्ति  अध्या० १ | 
9) ) (तमेव विदित्वाऽतिमूर्युमेति नान्य; पन्था विधतेऽयनाय' (शे ३ 
८) अनया श्रुत्या परमात्मन एकस्यैव परिज्ञानेन मूत्युसन्तरणच्यते 
वास्यः पन्थाः इति हुपायान्तरश्च निषिध्यते । यतो वा इमानि 

` -भूतानि जायन्ते गेन जातानि जीवन्ति यसप्रयन्त्यमिसंबिशम्ति तद्विनिः 
ज्ञासस्व तद्‌ ब्रहम" (ते० ३।१।१) बरह्म वा इदमग्र आसीत्‌" (ब ४।१ 


<. 


१०) योह तरै श्री रामचन्द्रः स॒ भगवानदतपरमानन्द आत्मा रा 


-ता०) "आनन्दो बह्म! (तै०) श्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति' (घु १।२।९) 
रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । इति रामपदेनापरौ पर 
-अह्याभिधीयते (रा० पू ता०) इत्यादिश्रुतयो ब्रह्मणः श्रौ रामस्येव 
स्वरूपगुणविभूतिवणने कुवैस्यस्ततरैव समन्विता भवन्ति । एवम्‌ (आत्मे 


त्येधोपासीतः (ब्° १।४।७) इत्याध॒पासनविध्यभिधानेनापि वेदान्तानां 
प्रमपुरुष एव समन्वयः । | 


षितो षटोन मवति केषां चिदपि जिज्ञासाविषयः । छतः ! भय 
रहितलात्‌ । तथा यद्वस्तु प्रयोजनरहितं भरति तदपि जिज्ञासितं न 


मवति यथा कीटपतङ्दीनां दन्ताः । तथा भरकृते बह्मापि संशयप्रयौ- 


-जनरदितमिति तदपि न जिज्ञास्यम्‌ । तथा हि यः. शरीरादीनां परिणाः 
-मयिता स एव आपा ब्रह्म, स चायमात्मा सर्वेषां प्राणिनामहमस्मीव्यादि 
` श्र्यक्षेणेव ज्ञातस्वान्न भवति जिज्ञासाविषयः । एवमात्मह्ञानस्य प्रयोजनः 


उसकी जिज्ञासा नहीं होती है } जेते मनः संयोग विशिष्ठ चक्षुः संनिकृष्ट प्रका 


शादि संयुक्त षटकी निज्ञाता कोई नही करता है क्थोकि-3ह संदे रहित 
तथा जठताड़नादिककार्य प्रयोजनरहित होने से ` वह मो जिज्ञासित तहा 


 -होता है, भरात्‌ सन्दिग्ध तथा सप्रयोजनत्ब जिज्ञासा का ञ्यापक हे । मोह. 
जहौ व्यापक नही होता हे उस स्थछमें व्याप्य मौ नही रहता हैः 


"व्यापक जो वद्वि उसका भमाव रहता है तो उत. स्थट म व्याप्य धुम श 


समाव भवद्य रहता है लादिक म । इस ` प्रकार जिज्ञासा का न्याप € 


+ 
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अयमत्र निणयः- (पृथगात्मानं प्रेरितारं च मला! (घरे १।६) 
“भोक्ता भोग्य प्रेरितारश्च मखा ” (श्वे° १।१२ (नित्यो नित्यानां 
चेतनशचेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌" (श्रे ६।१३) 
स करणं करणाधिपाधिपः" (चे ६।९) ययः पृथिष्यां तिष्टन 
पृथिन्थां अन्तरो यं पृथवो न वेद्‌ यस्य पृथिवी शरीरम्‌" (बर २। 
७।३) “य आत्मनि तिष्ठेन्‌ यस्यात्मा शरीरम्‌" (बरु° ३।७।२२) इत्यादि 


` श्रृतयशिदचिदोश्वरस्वरूपाणि भोक्ठ॒मोभ्यनियम्ततया पथग॒यवण्याचिद्द- 


सतनः स्वरूपपरिणामं चिद्रस्तुनो ज्ञानसङ्कोचविकाश्ररूपपरिणामं नियन्तु 
महमणस्तादशपरिणामराहिः्यञ्च प्रतिपा चिदयितोत्हयशरोरत्यं बरह्मणश 
तदासमतया तद्न्तयाभित्यं नित्यानवघत्वं चाभिदधते। पवश्व शष्ट; 
प्रार्‌ (ङ्‌) नामरूपतरिभागानहश्कष्मचिदचिच्छरीरं ब्रह्मेव . कारणम्‌ । तदेष 
च नामरूपविभागास्यूलचिद्विद्विशिष्टं सतकार्यतवं भजेते । एतादक्‌ 


मपि क्रिमि नोपरभ्यते सथस्तस्मादुब्रह्म न लिङ्ञस्यम्‌ । अि्गासयत्वे 


च तत्प्रतिपादकवेदान्तशास््स्यारम्मोऽपि न कवैन्य इत्यादिशङ्कं प्रथमा- 
धिङरणेन निराङृत्य प्रतिपाद्य च ब्रह्मणो जिज्ञास्यलम्‌, तदनु च नि- 
ञस्य ब्रह्म तव $ लक्षणकभिति जिज्ञासाया अपि निराकरणं द्वितीया- 
धिकरणेन संपा जिज्ञास्यवस्तुनि प्रमाणं किमित्यन्ुयोगे लक्षणप्रमाणा- 
भ्यां वस्तुनः सिद्धिरिनि स्ववादिसेशास््रप्रसिद्धतया बरह्मणि लक्षणं 
सन्देह तो सन्देद के अभाव मेँ व्याप्य नो जिज्ञाा उसका जवश्यमेव अमाव | 
है, तब ब्रह्मजिज्ञासा का न्याप जो आत्मा उपघ्क्रा संदेह उपस्कर अभावं | होने 
ग्याप्य जो ब्रह जिज्ञासा सो नही हो सकती है । त्रम रब्दका अर्थ है नो 
शरीरादिकं को परिणमित करं उको ्रह् कहते है, प्रकृत मेँ शरीर के परिण- 
मित करने वाला जोवात्मा है तो वह मी ब्रह्मपद बोध्य है आर यह्‌ जीव तो 


कीट प्तेग ते ठेकर देवर्धिपर्यन्त प्रत्येक प्राणाको शररेन्ियादि से भिन्नरूप 


से अहं इत्याकारक प्रत्यक्षानुभवसिद्ध होने भसंदिग्ध है, तब संदेहाभावसे- 
निज्ञाता किप तरह से हो सकती दै । नही कहो किहं स्थूलः अं कृशः 


| &८ | | ( ब्रह्मसन्नवरत्ति ।  अध्था० १ 


स्वरूपं साभानाधिकरण्यमुखेन “सवं खखिविदं ब्रह्म" (छा) इत्यादिश्चति 
मिरुपपादितम्‌। न चैवं जीवपरयोस्स्वरूपस्वभावाभ्यां भिन्नतान्नित्य- 
त्वास्च वेदान्तप्रसिद्धाया एकविज्ञानेन सवेविज्ञान प्रतिज्ञाया हनि. ` 
रिति वाच्यम्‌ । जीवेऽवस्थान्तरापत्तिरूपपरिणामस्याभ्युपगमात्तस्य 
्रह्मका्त्वेन नोक्तप्रतिज्ञया हानिरित्यवेहि । इयांस्तु विशेषो यदचेत 
नवर्स्वरूषपरिणामो जीवे न॒ मतव्रति । अपितु ज्ञानसङ्ोचविङश्नरूपो 
ऽन्यथामाव एव स्वीक्रियते । “न जायते धियते वा विपथित्‌' (० २। 
१८) इत्यादिकाः श्रतयस्तु स्वरूपान्यथाभावरूपां जीवस्योत्पत्ति वारय 
न्त्यश्वरिता्थौः । इत्थ परस्य ब्रह्मणः स्वरूपं तलप्राप्त्युपायश्चामिदध- 
च्छास््' तरिमन्नेव कालसस्यन समन्वेतीति सिद्धम्‌ । 
` इति श्रीरघुबरीयवृत्तौ समन्वयाधिकरणम्‌ 
चतुः सूत्री समाप्ता ॥ 


` द्वितीयेन तृतीयाधिकरणेन च प्रमाणे तस्मिन्ब्रहमण्युपदरितवान्‌ यथाविधि। 
परन्त शास्तरप्रमाणकतवं दर्चितं प्रतिज्ञामात्रेण देतुस्तु न स्पष्टरूपेण दर्शितः 
न च प्रतिज्ञामाच्र वस्तुनः साधकं, नहि मवति पर्वैतो बहिमानिति प्रति 
 ज्ञामात्रेण “संभावितः प्रतिज्ञायां पक्षः साध्येत हेतुने'"त्यभियुक्तोक्तरिति । ¦ 
ब्रह्मणि वेदान्तस्य प्रामाण्यं न संभवति तत्र ब्रह्मणि वेदान्तानां समन्वया- 
संभवादित्याकारक-शङ्ञाया; सम्च्छेदाय भ्रक्रमते ¦ क्थ तृतीयाधिकर 
णेन शास्त्रप्रमाणकत्वं ब्रस्मणः, यतः ^“भवृत्तित्रौ निवत्तिवी नित्येन कतक 
इव्याकारक प्रतीति . होती दहै, तो ईप प्रतीति के बङ्से शरीर हो त्मा सिद्ध 
होता है तदतिरिक्त भप्मा तोः है हौ न्ह तब यह प्रशन ठीक नही है एेषा नरी | 
कहना क्योँकरि-ररीर आत्मा मानो तबतो जो मैने बाल्यावस्था मँ माता-पिता 
का भनुभव क्रियाया वही भानम्‌ पोत्र, दोहित्र भा भनुमव करता हुः ईतयः 
कारक स्मरण नहीं होगा, ` क्योकि: बाककशरीर - भौर बृद्धशरीर तो : एक नही , 
है ।.भवयब केः उपचय -भपचय से, शरोर प्रतिक्षण मे विनष्ट होनेसे विनाशी ह 


पादं शुः विवरणम्‌ ४९ 


~ नबा। पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते"' इति नियमात्‌ यानि- 
शास्त्राणि सर्वाणि क्रियापरकाण्येवं । “आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानथक्य- 
मतद्थानाम्‌” इति भेमिनीय-बचनात्‌ शास्त्राणां क्रियापरत्मेष । वेदान्त 
वाक्यानि तु न क्रिया-प्रतिपादकानि अक्रियाथंतात्‌, तत्कथं वेदान्तानां 
ब्रह्मप्रतिपादकत्वमिति शङ्काया निराकरणाय चतुथापिशरणीयं ष्ूजमिदं 
प्रतते "तत्तु समन्वयात्‌ ॥१।१।४॥ 

अन्न तत्‌ इत्येकं पदम्‌ तु इति द्वितीयं, समन्वयादिति तृतीयं पदम्‌ 
एषं च पदजयघटितमिदं घ्रम्‌ तत्र तदिति प्रथमपदम्‌ प्रदृतब्रह्मपरा- 
मकतया द्वितीयान्तम्‌ । भव्ययं तु पदं पू्शङ्काया निराकरणपरकम्‌ । 
ततश्च जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्म यत्‌ ताद वह्म शास््रप्रमाणेन सिद्धं 
तादशपरमार्मानं वेदान्तवाक्यानि स्वकीयतात्पयंबेन प्रतिपाद 
यन्त्येव । (उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपू्व॑ता फलम्‌ । अथवाक्षोपपत्ती च छर 
तात्पयेनिर्णये' ) । एतानि उपक्रमादीनि तात्पयग्राहकशिङ्गसमन्वितानि 
वेदान्तवाक्यानि नियमतः परमात्मानं बोधयन्तीति । अत्र धर्वाण्यपि 
यतो बा इमानि भूतानि जायन्ते" इत्यादीनि यानि वेदान्तवाक्यानि 
तानि सर्वाण्यपि विषयः । संशयाकारं तु दरयति वृत्तिकारः । पूर्घोदीरिति 
शास््रमाणकतवं बरह्मणः संभवति नवेति संशयः। इति बसि; । अत्रापि 
विग्रतिषत्तिवाक्याधीन एव संशयः, स च परमात्मनिष्शास््प्रतिपादयत्व 
यदि बोच्करशरीर तथा बृद्धशरीर एक होता तब रघु शरीर से भनुभूत वस्तु 
का स्मरण होता । अन्यदृष्ट वस्तु का स्मरण अन्यनव्यक्ति को नही होता ३ | 
मोर यहा जो मैने बाल्यावस्था मेँ माता-पिता का अनुभव किया था वही 
अमी पौत्रादिक्रा मनुभव करता द ह्याकारः भनुसंधान नहं होता, इसि 
शरीरादिखप आत्मा नहीं है किन्तु शरीरादिभिन्न भात्मा है | एवं खमप्ना- 
वत्थामें दिव्य शारीर को धारण करके तदुचित मोगको भोगता हभा मनुष्य 
जाग्रत्‌ अवस्था मेँ कहता दै किमे देव नही मै तो मनुष्य है; इस प्रकार 

@ । 


५०  \ज्रह्मसृत्रद्रत्ि ` भभ्या० ! 


 अरतिपा्यस्वामावप्कारक एव एकध्मिकषिरुद्वानेककोटिकः संशय 
इति तद्छक्षणात्‌ । तदुक्तं जगदृगरूणा भरीश्चियानन्दाचार्यैण श्रौतप्रमेय- 
` चखन्रिकायाम्‌- “एकस्मिन संशयो , भावाभावप्रकारिका मतिः” इति 
(१।३) तत्र शास्त्रस्य पुरुपहितोपदेशकस्य क्रियाप्रतिपादकपरत्ति 
निब्रयन्यतरजनकस्वेनैव प्रामाण्यम्‌" “आम्नायस्य क्रियाथेत्वादानयैक्य- 
मतद्थानाम्‌'' । तथा प्रवरत्तिवौं निघ्ृ्तिव नित्येन कृतकेन वा । पसं 
येनोपदिष्येत तच्छास्त्रमभिधीयते' इति नियमात्‌ षेदान्तवाक्यानां क्रिया- 
अरतिपारकत्वाभावात्‌ तथा ब्रह्मणः परिनिष्पन्नत्वेन न शास्त्रप्रमाणकलम्‌ 
कथमपि संभवतीति व्रत्तिस्थितपूवपक्षवाक्यषरकाक्षरायंः । पूर्वपक्षामि- 
प्रायस्तु इत्यम्‌ तथा हि षटादिकशब्देन कम्बुग्रीवादिमतोऽथंस्यैव जञानं 
जायते न त॒ घटपदेन पटाघथेस्य बोधो जायते, तथात्वे एकस्य शब्द 
स्यार्थवाचकतवप्रसङ्गात्‌, स च नेष्टस्तथात्वे तदितरपदानां वैयथ्यप्रसङ्गत्‌ । 


तस्मात्‌ पदपदार्थयोः संबन्धरूपशक्तिरषेक्िता सा च अस्माच्छन्दा- 


दयमर्थो बोद्धव्य इस्यांकारकपरमेश्वरेच्छारूपा । यथा धटादिषदाना- 
ञुपस्थितौ घटादिपदजन्यज्ञानस्यावश्यकता जायते तथा धटपदपदाये 
शक्तिज्ञानस्याप्यावश्यकता अन्यथा अक पद स्यायुकपदाथवाचकत्व नान्य- 
स्येति व्यवस्था न स्यात्‌ । तस्मात्‌ भथमतः शक्तिन्ञानमावरश्यकम्‌ । 
शक्तिज्ञानं . च वृद्धग्यवहारसाध्यम्‌ । बृदधव्यंवहारश्च कायंमात्रविषयङः, 
-तथा हि कायैताप्रतिपादकं तु भवति छिडादिपदम्‌ “घटमानय' इत्यादि 
अयोजकषबद्धवाक्यश्रवणानन्तरं प्रयोज्यग्द्धस्य घटाघानयने परृतत्पः 
से देव रारीर का वाध होने पर भी भहमाकारक अनुत्रजन होने प्ते देह भाला 
नहीं है, किन्तु देद्टादि पे भतिरिक्त आत्मा है सो यह भा्मा सर्वानुभवतिध 
होने ष. संदेहरदित है । तब एताद्शसंदेहरहित नात्मा की जिज्ञासा नही 


हो सक्ती है । इत्यादिषूप से ज) शास्न के भनारम्यत्वप्रयोजक जो दीका थी ` 
डस दका का प्रथम भधिकरण से निराकरण कर ब्रहम मेँ भिज्ञास्यत्व का प्रतिः | 


| १य्‌. ४ त | ५१ 


भ्य तत्समीषस्थो व्युत्पत्तिमिच्छन्‌ बालकस्तस्य परबृत्तौ सकी यपबृत्तौ 
इषटक्ञानजन्यत्ववत्‌ फाये ताङ्गानननकत्वमनुमाय शरि निशिनोति तादश 
पदानाम्‌ । तदनन्तरं ।धटं नय पटमानय, इृत्यादिबरदधभ्यवहारतो घटा 
दिपदानामावापोद्रापाभ्यां कार्यान्ते एष शक्तिं निधिनोति, ततश 
कायेताषाचकपदयुक्तस्यैव बोधकत्पं न तु तद्भिरहितपदानां बोधकं 
शक्तेरभाषात्‌ । प्रृते कायवाचकरपद्रहितवेदान्तानां तद्रहितपदरहित- 
त्वेन तादृशषपदानां कथं ब्रहवोधकत्वम्‌ । भवोधकत्वे च नेरथंक्यम्‌ । 
अथवा कायेबोधकमध्याहत्योपासनादिषु वेदान्तवाक्यं संप्रयुञ्य तस्य 
साथेक्यं संपादनीयं न तु तेषां स्वातन्त्येण प्रामाणिकत्वमिति पू्वप्षि- 
णामाश्चय इति ॥ | 
यधि ब्रह्म परिनिष्पक्निद्धस्वरूपं च तच क्रियाजन्यषेशोऽपि न विधते 
तथापि एतादशब्रहमस्वश्पं वोधयतामपि “सदेव सौम्ये”-त्वादिवेदान्त 
वाक्यानां बह्मस्वरूपबोधकरत्वं संभवत्येव ““उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽप्ेता 
फम्‌ । अर्थवादोषयत्ती च शिङ्गं तात्पर्यनिर्णये". इत्यादि तात्प 
हेतुसमन्वयात्‌ । अयं मावः पूवेकार्याथेव्युत्पत्तिः कारणतया स्वोक्रि 
यते तदनन्तरं जाते बोधे त्यज्यते, कार्याथेब्छुत्पत्तेः कारणता । अत ए 
चज पुरस्ते जातः इत्यादिस्थरे वातौहारपुरुषघाक्षयश्रवणानन्तरं 
चैतस्य धुखविकाै शष्ट चे्पुत्रनातद्रष्ा बाढः वचैत्रघुखमन्ुभिनोति 
ततश्चेतरस्य तारक्षघ्रुखन्ञानकारण पुत्रजन्मेव कल्पयति, एवं क्रमेण 
सिद्धाथपदेष्वपि ग्युत्पत्तिभेवत्येषव । एवं क्रमेण वेदान्तवाक्येष्वपि ` 
पादन किया । उसके बाद जिज्ञास्य ब्रह्म का लक्षण क्या हैँ १ एतादृश दोकराके 
निराकरण करने की इच्छसे पदार्थं कौ सिद्धि ठक्षण प्रमाण द्वारा घे ही होत 
है यह बात सवानुमत होने सै द्वितीय तथा तृतीय भधिकरण पे ब्रह का लक्षण 
तथा प्रमाण का भी उपपत्तिपूवैक प्रतिपादन किया गया है । ब्रह्न मे प्रमाण 
शा योनित्वाभ्रिकरण मँ यथावत्‌ प्रतिपादन किया है-्रह्म का बोधक प्रमाण 


५२ | अहासूच्रवृत्ति ^ ष्याः 


संभवत्येव परिनिष्यन्तव्रह्मवोधकत्वमित्यमिप्रायेणाह वृत्तिकारः “अव्र 
भिधीयते"? इति, “ततु समन्वयादि"'-ति घत योऽयं तु शरष्दः स च पूरैः 
पक्षव्याव्रृत्तिपरफ़ः। तत्‌ शब्दो ब्रह्मबोधकः तद्‌ -ह्य शाशचप्रमाणकं कुत; 
समन्वयात्‌ स्वेदान्तवाक्यानां तात्पयतस्तदथंस्येव बोधकलादिति। 
घरूजार्थः । अयमेवाथेः प्रदश्येते पृत्तिकारण "परिनिष्पन्ने'-त्यादिप्रकर्‌. 
णेन । यथपि परिनिष्पननमथात्‌ सिद्धस्वरूपं न तु साध्यस्वरूपं न 
तस्य ब्रह्मणः “सत्य ज्ञानमानन्दम्‌"' इत्याघनेकश्रत्या सुखस्वरूपलात्‌ | 
तादश्चस्य ब्रह्मणः शाख्चप्रमाणकत्वं सभवर्येव वेदान्तश्चाप्ेण सत्यं 
ज्ञानमि.-स्यादिवाक्येन परमानन्दस्वरूपस्य, अथात्‌ निरतिश्चयनिरवधिक | 
सुखाकरस्य तस्य प्रतिपाघयतयाऽन्वयादिति । उपक्रमोपसंहारादिता- | 
` त्पर्मग्राहकदेतभिः सर्वेषामेव वेदान्तवाक्यानां परब्रह्मणि सर्वभ्यापक | 
परयेश्वरस्वरूपे श्रीरामे साफेताधिपतावेवान्वयात्‌ । एवमेव समन्वय | 
प्रकारं दशयितुमाह “सं चेस्यमिः'ति, स च समन्वयप्रकारः इत्थं क्ष्यः | 
माणप्रकारेण भवतीस्यथः । “सदेवेत्यादि'" हे सोम्य वेतकेतो ! इदं | 
परिदर्यमानं जडचेतनात्मकं सर्वैमपि जगत्‌ अग्रे खष्टेः पूवेकारे एकम्‌ | 
एकमेव अद्वितीयं सजातीयद्ितीयरहितं संमस्तचिदविच्छरीरकसदूपमेव | 
जडचेतनस्वरूपकपरमामरूप सदेवासीत्‌ । अर्थात्‌ शछष्टेः ूर्वकाठे | 
 विभक्तनामकं नाभवत्‌, अपितु अषिभक्तनामरूपकपरमास्स्वरूपर 
मेवाभवदित्यथेः । अन श्रतौ यत्‌ सत्पदं तेन सत्पदेन शर्ष्मचिदचि् || 
रीरकं स्वेजगत्‌फारण हूपपरमेश्वरः श्रीराम एव परिग्रहीतो मवति । | 
वेदान्त शाश्च दै यतो वा इमानि भूतानि नायम्ते, सत्यं ज्ञानम्‌ इव्यादि व 4 
का उदाहरण को बतरीते हुए । परन्तु शास्त्र नाम है उसक्रा जो प्रवक्‌ । 
सथवा निवर्तक हो, तो यह वेदान्त तो श्रषृत्तिनिदृत्तिरहित प्ररिनि्पन ऋ || 
का भर्थात्‌ सिद्ध पदाथ का प्रतिपादक है। शाख तो क्रिया का प्रतिपादक 
तब तो इस वेदान्त को ब्रह्म का प्रमाण किस तरह से कष्टा जा सकता ह, इत्यादि | 


चाद १सू ४ विवरणम्‌ ५३ 


करमात्‌ कारणात्‌ एकः सवेशरीरकः परमात्मैवात्र परिगर्तेऽ श्रतौ 
तत्र कारणं वक्तुमाह वृत्तिकारः (“तदेव ब्रह्म” इत्यादि, तदेव समस्त 
विदचिच्छरीरकं परब्रहेव खं विद्धि-नानीहि । ““तमेष” इत्यादि तं सई 
रह्मस्थूलचिद चिच्छरीरकं पगमासानं विदित्वा प्रस्यक्षपघ्तमानात्मकन- 
ज्ञानेन विषयी ृसैबोपासकोऽतिमृत्युं मोक प्राप्नोति, परमातङ्गानग्य- 
तिरिक्तिं कारणमयनाय निरतिश्चयनिरवधिकसुलस्वरूपोय मोक्षाय न 
भरति अथात्‌ पमात्मपाक्नात्कारेणेष मोक्षो नायतेन तु तदतिरि 
कतेन कारणेन मोक्षो भवतीत्यथंः श्रतेः । अनया श्रव्या अर्थात्‌ इत्य- 
नेकश्ुतिभिः एकस्यंव सर्वैनगत्कारणपरमे शरस्य भगवतः श्रीरामस्य परि. 
ज्ञानादेवातिगरत्युसन्तरणं प्रतिपादितं मवतीति। “नान्यः पन्थाः" अनेन 
च वाक्येन मोक्षारण।न्तशस्य प्रतिषेध एव द्रूचितो भवतीति । “यतो 
चा इमानिः' इमानि दश्यादर्यसाधारणानि गगनादीनि भूतानि, यस्मात्‌ 
सवेशक्तिसमन्वितसरवज्ात्‌ परमेश्वरात्‌ सयुत्पद्यमानानि भरन्ति, उत्पद्य 
च यस्मिन्‌ परमात्मनि समव्थितानि भवन्ति तथा प्रतिसर्भ॑स्षमये 
यस्मिन्भगवति महापहिमश्ाटिनि प्रखीयमानानि भवन्ति तमेव परमा- 
त्मानं विजिज्ञासस्व एतादशपरमात्मन एवोपाक्तनां इर एतदेव व्रह्म 
नान्यद्‌ व्यतिरिक्तं ब्रह्मति भ्र्यथः । जह्य वा इदमग्र आसीदिति इदं 
परिद्रयगानं स्थावरजङ्गमात्मकं स्थूलं जगत्‌ ब्रह्न करणी भूतंष्ष्म- 
चिदचिच्छरीरके बरह्मस्वखूपमेवासीदिति। "योह वे श्रीरामचन्द्रःस 
भगवानि'?-त्यादि यदचायं मगवान्‌ श्रोरामचन्द्रः सकरिताधिपतिः स खड 
श्रषठार पे भानेवाछी भनेकरोङ़ामों करो हृदय में रखकर उन रंकाओों का निश- 
करण करने के लिए इत वतुथं पगन्वयापि एरणषा उत्थान करते हए वृत्तिकार 
चते है, तत्त॒ समन्वयादिति । सूत्रस्यजो तत्‌ शब्द है उसका अथेह. 
जहा ओर तु शब्द पक्ष का निराकरणपरह है, तग्र वह जगत्कारण सर्ैशक्ति 
युक्त सर्वश परमात्मा का प्रतिपादन वेदान्त शान्न स्वङ्ीयतातर कै ब से 


५४ बरहमसत्रवृत्ति `  भध्या० १ | 


अद्वितपरमानम्दुः सकलदेयपरसयनी कनिरतिशयनिए्वधिकपरमानन्दघस | 
= सरवैषां स्थावरजक्तमानाम्‌ भला खख्पभूत इत्यथः । अनन | 


ब्रह्म परमासेभानन्दा तमः । व्रह्म वेद्‌ ब्रह्मव मवति । यो हि सपुपाप्; 


समष्तजगत आधारल्पेण समस्तस्थूरष्कमव्दिचि्छीर कतया प्र. । 


त्मानं वेद विजानाति तमेव प्रपन्नो भवति स तत्स्रूपस्तत्सायुन्य 
सघाप्नोतीत्यथंः । “भन्ते योगिनोऽनन्ते” इत्यादि यस्मिन्ननन्ते सव. 
क्स्वरूपे नित्यनिरतिशणनिवधिकानन्दस्वरूपे बिदात्मनि परमातनि 
योगिनो निवतैषणाः परमधामन्वेषिणः पुरूषधोौरेयाः परमानन्दमहाणेषे 
निमग्ना भवन्तीति एतादशचनिक-कस्याणगुणगणविशषिष्टो भगवान्‌ पः 
मालेव रमपदेनामिधोयमानः प्रतिपादितो भवतीति रामतापनीयोपनि- 
पदोऽथे इति । इत्यायनेकाः श्रतयो भगवन्तं परमालानं श्रीराममेव 
प्रतिपादयथन्त्यतस्ताद्शराम एव समचिता मवन्ति तादशरामश्वरूपगुण 


विभूतीनां वर्गेनमेवा्गो क्न्ती ति । एवम्‌ “अस्मे्येवोपासीतः' इत्यादि 
मू 


वेदान्ता अपि उपाष्नाविर्धि प्रुञ्ञाना भगवन्तं श्रीराममेष प्रतिपाद 
यन्ति तत्रैव समन्विता भवन्तीति । 


अथ दितीयोऽप्यर्थोऽस्य दूजस्य तथाहि -“जन्माच्यस्य यतः” अनेन 


द्ितोयघ्ू्ेण यत इत्यत्र हेतथकपठ्चमी विभक्तया ब्रह्मणि निखिल | 


जपत्कारणतवं प्रदशितम्‌ , केवलं प्रतिज्ञामात्रेण कथितम्‌ न च प्रतिन्ना 
मात्रे साध्यप्ाधकम्‌ , तस्मत्तादृशप्रतिज्ञाया उपपादनाये देतुदशेनम 
करता दहै । यह्‌ सूत्राथे हुभा । भवर इङ्गे उपर दृत्तिार संदेह को उपस्थित 
कर्‌ पूवपन्न उत्तरपक्ष धरा निणैथ करने के छिए कहते है तच्छास्व-प्रपाणक 
प्ित्यादि जिज्ञासा ठक्षणप्रमाणद्वारा प्रमाणित जो ब्रह्म है, तादश बरहम 
श्न प्रमाण संभवित दैक नहो षै! भात्‌ पदान्त शाल से ब्रह्म प्रतिपादित 
होता है मथवा नही होता है? एतादश प॑शप्र होता है । विप्रतिपत्ति. भ वाद 
उपस्थित संदेदननतर पूवपक्ष के स्वहा कों उप्थित करते हुए वृत्तिर 


` 


|| 


..-- ---~-~~--~-~--~-----~~-~-~ ¬ नन 


म = 
~~~ ~~~ -~--~--> 
त । ॥ 


` पाद्‌ शसु. ४ ` षिबरणम्‌ ५ ५५ 
प्यावश्यकमिति रेत॒जिज्ञासा्यां सत्यां हेतरूपेण प्रकृतं चतथष्रजमिद- 
युपन्थस्तम्‌ ““तन्त समन्वयात्‌" इति । अत्र समन्वयपदम्‌ व्यतिरेकस्या- 
पयुपलक्षणम्‌ अन्वयःच तत्सरषे तत्स्वेम्‌ तदभाषे तदभावोऽन्बयव्यति- 
रेकाषिमो क।रणताग्राषटको दाधपि भवतः । “जन्माघस्य यतोऽन्वयादित- 
रतश्चायष्पभिज्ञः स्वराडि"'ति भागवते भगवतो वेदव्यासस्य बचनान्तरात्‌। 
तथा चायमथ; घ्ूज्य मवति, यथा पृ्तिकासखे धटपच्वं पृत्तिकाया 
सभावे घटो नोपषृभ्यते इत्यन्वयव्यप्रिरेकाभ्यां घटं प्रति कारणत्वं 
पर्तिकाथाः संपद्यते । एवं प्रषतेऽप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां जगतोऽभिन्नोः 
पादानता रामात्मकब्रह्मणि सिध्यति, तथाहि-एतादृशनगत्कारणत्वे 
ब्रह्मणः कायमात्रे पदार्थमात्रे च व्यापृकृरूपेण समन्वयाद्धव्येषः 
“पादोऽस्य विश्वा भूतानि" इत्यादिशुक्लयजुषेदसहितया कायेमाजं 
प्रति ब्रह्मणः श्रीरामस्यान्वयः प्रदश्येते । तथा त्रिपादस्यामृतं दिषि” 
इति शुक्ठ्यजु्ेदसतहितावक्येन च तस्यैव रामाख्यव्रह्मणो व्यति- 
रेकोऽपि प्रज्ञापितः । एव “स भूमि सवेतस्पृसवे"-ति शुङ्लयजुर्वेद 
वाक्येन तथा “सप्रतः पाणिपादं च सवेतोऽक्षिशिरोुखम्‌ । सर्वतः श्रति- 
मलोके सवेमाब्ृत्य तिष्ती'"-ति स्मृत्या च स्वस्मिन्नेव स्थावजङ्ग- 
मात्क्रे जगति ब्रह्मणोऽन्वयः प्रद्ितः । एवम्‌ “भत्यतिष्ठदशाङ्खरमिः" 


कृहूते है करि- तत्र शाक्ञस्य प्रवृत्तिनिव्त्ती-्यादि- राल्लमात्र का नियम है शि 
वह प्रवृत्ति भथवा निघ्रत्ति का ही बाच होतादहै। पेसा कहा भी है प्रबृत्ति 
व निद्ृ्तिवीं नित्येन कृतकेन वा । पु षां येनोपदिश्येत तच्छास्रमभिभोयते 
निव्य अथवा जन्य जिसके द्वारा प्रदृत्ति अथवा निदृत्ति उपदिर्यतान हो उपो 
शाल्न कहते ‡ । इपते फठित यह हुमा फ शाक्ञ क प्रयोजन प्रृत्ति अथशा 
निषृत्ति कराना हा दै, ओर व्रह्म तो परिनिषपनन सिद्ध वस्तु १ इसष्िए्‌ बह एता 
ऋ ब्रह्म शा्प्रमाण$ नी: हो सक्ताः भपितु जो कायं पदायै वही 
शाखप्रमाणक है । एतादश पएवपक्ष का भभिप्राय सिद्ध होता है। ॥ 


५६ प्रह्मसूरङ्न्ति 


-ति शुक्ल्यजुवेदीयवाक्ये'-असङ्गो ह्यय पुरूष'-इति वाक्ये च तथा “अक्तं 
सवेभृस्चेषे"-ति गी तावाक्ये च तस्येव बरह्मणो व्यतिरेकोऽपि निर्धारित एव| ` 
एताभ्यां शरुतिस्पृतिवाक्यप्रतिपादितान्धयन्यतिरेकाभ्यां ब्रह्मणि नगता 
रणत्वं व्यवस्थापितं मवति । एत्व कारणत्वं न सांख्यवत्‌ केवब्मुषा- 
दानत्वलक्षणम्‌ । न वा नेयायिकवत्‌ केवलं निमित्तकारणतालक्षणं ` 
किन्तु “श्रकृतिश्च पतिज्ञाद्ष्टान्ताजुपरोधादि''ति-खत्रानुमोदितमभिन्न 
निमित्तोपादानतालक्षणमेव । “एतत्सर्व” यथा सौम्य एकेन मृतिपण्डन ` 
विज्ञातेन “इति श्तौ तथा “प्रङृतिश्च प्रतिज्ञेति घुतर एवम्‌ ^तदनन्य- 
तवमारम्भणशब्दादिभ्यः ““इति घरुत्रे च विस्तरेण समर्थितं भविष्यतीति । ` 
एतच्च कारणत्वं चिनरत्कृतप्‌ त्रिकरादिपदा्थनां तच्तदीयवटादिकायं 
जाते व्यापकरूपेण सम॑न्बयस्य व्यतिरेकस्य च सवेत्राव्यभिचस्तिरूपेण 
दशनेन कारणतानिश्चवयो जायमानो शस्यते । इति यथा दृष्टान्ते दृश्यते 
तथेव॒दाष्टौन्तिकेऽपि स्ैगतत्वात्मकव्यापकतया सर्वनगत्समन्वयेन 
तदयतिरेकेणेकज प्रधानतया समन्वितत्वेन दहतना सर्षनगत्कारणलं 
बरह्मणि सघरुद्यत एवेति । अथ ब्रह्मणः सर्व विद्यमानत्वेन अन्वयमाज 
भवति, ब्रहम प्सवे का्यसत्वैम्‌ न तु व्यतिरेको जह्मणोऽभावे कायाभाव 
एतादश पूवेपक्ष के उत्तर मे कहते है इत्तिकार अत्रामिधीयते इति 
जथात्‌ यथोक्त पवेपक्तमे य़ सुत्र तज्ञ समन्वयात्‌ होता है जो दित वस्तु का 
प्रतिपादक होता है, उपक सूर कहते हैँ । तो यह वेदान्त यदपि ब्रह्य 
परिनिप्पननवस्तु है, तथापि नित्यनिरतिशयसवरूप है तो, एताद्य पदार्थ 
` का प्रतिपादक होता है इस भभिप्राय से कहते है इत्ति 5२ परिनिष्प- 


 च्नस्थापौ-त्यादि) जर्थात्‌ यञ्चपि ब्रहम परिनिष्पनन है तथापि तादृश ब्रह्मभी 


निप्यनिरतिशवञचुसत्मक़ होने से, शास्त्रप्रमाणकं होते ही है, क्योकि- 
ब्ेदान्त शास्त्र मे परमानन्दस्वद्प मरहम का भौ व्याप्य रूप ते. जन्वय होता 


है । उपकनोपसंकाद ; शम्याम्‌. म्वा - फट. अर्द उपपि भरथात्‌ 


ह... १्‌ः ४  परिबरणम्‌ ५७ 


यतो ब्रस्मणो व्यापकत्वेन तद्वयतिरेकस्य युक्तेरप्यसंमधादिति चेत्‌। अप्र 
प्राचीनाः यथा शरतिभित्रेह्मणः प्रपश्चसमानक्षमपि रूपं पद्यते तथा 
्पश्चविक्षणरूपमपि द्विरूपस्य ब्रह्मणः श्रुतौ प्रतिपादनात्‌ तत्र यद्यं 
जह्मणः प्रपश्च विलक्षण रूपं यत्‌ जगति नान्वेति तादशरूपमेव ब्रह्मणो ऽन्व- 
यव्यतिरेककापङमिति कृत्वा समाधानं इषेन्ति । परन्तु नेदं तक$तिद्ध 
समाधानम्‌ इति तु समाधाने केवरं अरदामाध्रग्राह्व श्रतिगौरवमा् 
साध्यं च । तस्मान्नेदशो व्यतिरेकः साधीयान्‌ किन्तु, अन्बयव्यतिरे- 
काभ्यां कारणताया विनिरुचयो भधतीति नियमः सा्षैधिकप्रायो भव- 
न्नपि यत्र॒ कारणमन्वयभ्यतिरेकग्रस्तं भवति तत्रवान्वयव्यतिरेको 
कारणताग्राहको यथा दण्डषटयोः, अत्र दण्डस्य कचिःस्वं क्षचिद्‌- 
ससम व्यान्यत्वात्‌ , ततोऽत्र दण्डे कारणता अन्वयभ्यतिरेकाधीना भवति 
किन्तु यत्र कारणं व्यापकं व्यतिरेकपिरहितम्‌, न तत्र कारणता तादश- 
जयन्यतिरेकाधीना यथा सुखजीवयोरयः कायेकारणभावो न सोऽन्वय- 
व्यतिरेकाधीनः, यतो जीवास्ते सुखासन्वमित्याकारकव्यतिरेकस्या- 
सम्भवात्‌ , आत्मा तु व्यापङस्तदमावस्याभावात्‌ । ततश्च सावतरिको 
नियमः; कायकरण मावव्यवस्थापश्ाबन्ययव्यतिरे विति मन्येत तदा 
अत्मष्ुखयोरीशतदीयज्ञानयोऽ्च कायकारणभावः सिद्धो न स्यात्‌ । 
तस्मात्‌ कारणस्य उपापकस्थठे अन्वयमात्रम्‌ कार्यकरारणमावनियामक्म्‌ 
अन्यत्र तु रथात्‌ व्याप्यक्रारणस्थठे तदुभावन्वयव्यतिरेकौ तथा 
भषरत इति न्यायानुमतः पन्थाः । | . 
युक्तछक्षण नो तात्पर्यग्राहक प्रमाण से समस्त वेदात्त का परब्रह्म नित्य- 
निरतिशय पुखात्मङ़ पकशठहेयप्रत्य नीक अनन्ता बधिक्रकल्याणगुणाकषर ` श्रीरामचन्द्र 
सकतरापिपति पँ निरावाधषप से समन्वय होता है । भथति्‌ सव वेदान्तवाक्य 
† राम क्रा बोधकफ़ होता 8 । वह. समन्वय हइृक्त प्रकार से समश्चना 
चये तवहि--तदेप सोम्येदमग्र आप्तीत^ हि मौप्य श्वेतकेतु, यह 
यमम्‌ जदचेतन्‌तम. नगत्‌ संर, शपे" उत्पति से पव का 


५ मरह्मसूजपृत्त ` भप्या० १ 
. वेदान्तवाक्यानि तापयतः श्रीरामाखूये ब्रह्मणि समलुगतानीस्व. ^ 
स्मग्ू्े कथितम्‌ , तन्न द्विजा भागमा युक्तयद्च पद्िताः । अतः प्रं ` 
तेषामेानेकेषां वाक्यानां स्वरूपं दशेयित्वा सर्वेषां तात्पयवधारणाय ` ( 
तथा स्मृति पुराणादिषचनानां श्र्युपोद्वल्कानां प्रदशेनं कुवैन तेषा- । 
मपि ब्रह्मण्येव तात्पयमिति दशेयितुं श्रतिसंमतयुक्तिमप्युपद्धितुयुप- 
क्रमं कुवेन्निवा वृत्तिकारः “अयमत्र निर्णयः! इति, अस्मिन्‌ चिचारप्बाह 
पतितधस्तुतत्त्वे, _ अथ वक्ष्यमाणो निर्णयः बिचारजनितफलग्राधि 
निश्चयः । तथाहि-“मोक्ता मोभ्य व्रेरितारं च मतवा" ( स॑सारसागरान्तः 
पतितः स्वकृतशुभाशुभकमेजनितविविधफकविशेषं यञ्ञानो भोक्ता 
जीवो भोग्यं 'संस्तारस्यरूपं तथा तत्र॒ फलकमोगकर्मणि प्रेरितारं प्रयो- 
जकं सवोन्तयौमिणे परमात्मानम्‌ मत्वा व्यानविषयतां संपात्य, 
` “पृथगात्मानं प्रेरितारं च मला” (अयमस्यज्ञो जोवः स्वस्मात्‌ पृरथग्भू. 
तम्‌ कमेणि प्ररकमात्मान निखिलजगदुपादानकारणभूतं साक्रेताधिपदिं 
` मत्वा ज्ञात्वा, ध्यात्वेत्यर्थः) अर्थात्‌ योऽयं परमातमा स जीवषिलक्षणो 
जीवानां स्वकीयकमेणि प्ररकऽच, स एव सर्वानेव जीवात्‌ स्वस्वव्यापारे 
‹“सत्‌ एक! अद्वितीय सजातोयद्ितीयरहित परमासमस्वष्प ही था” यहाँ 
सुक्ष्म चित्‌ अचित्‌ है। शरीर जिसका एतादश जो ब्रह्म वशी सत्‌ शब्द घे प्रतिपा- 
दित होता हे । एवं “तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदयुपासते'' जो चक्षुदि 
करणां का करण है भर्थात्‌ चक्षुरादि करणो मेँ खपादिग्राहकतापामर्यं छप दहै 
उसोको ब्रह्म समञ्ञोन तु इन सक्को ब्रह्म समञ्लो, जिस को उपासना. ॑ 
करते है । " तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति . नान्यः पन्था विधतेऽयनाय' 
उस परमात्मा को जो करि-संङृछ जगत्‌ का ममिन्न॒ निमित्तोपादान 
कारण ह, तादृश. परमात्मा को जानकर.ही -अतिषत्यु मोक्ष को प्रा 
करता ह ` परमापमज्ञान ' से भतिरिक्त-अन्य. कोई भी कारण मक्षिके 
चषि नदीं हे। !) इकत्त श्रुति से ` एर जो परमात्मा जगदुपादानक्ारण हे २ 
उसीके ज्ञानं ते मृदयुसंतरण कदा गया दै ।' नान्यः पन्थाः, दूरा | 


` पाद श्स्‌च४्  `षिबरण । 4९. 


युनक्ति न त्‌ स्वतन्त्रो जीवः क्रिमपि कतमीश इति बुद्धया प्रकरयेस्यर्थैः । 
तदेतत्सम्थितमाचायेसावेमोमेन श्रीमद जुभवानन्दाचा्येण-आवायतग्राट्‌ 
्रीभ्रतनन्दाचायाँनु्हीतश्रौतसिदधान्तविन्दुस्थं विक्रारश्वरामो दथाव्धि- 
स्तथास्वे दयाशुन्यतां पक्षपातश्च नेति । प्रकरे विकारस्तथा वित्रखष्ठौ च 
हेवयेतः प्राणिनां प्राच्यकमे ।' इतिमहावक्यभूतपधधरदाहरता । 
“नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌” 
(बृदोऽव्रधीद पोऽत्रवी दित्यादिश्रत्या चेतनत्वेनाभिमतानां तयाऽनित्या- 
नां जेलादीनामपि नित्योऽविलुप्षसरवविषयक्ज्ञानवान्‌ तथा निस्यत्वे- 
नाभिपतानामाकाशादोनामपि निस्यः प्रागभावाप्रतियोगित्वे सति ष्व॑सा- 
प्रतियोगिषूपः उत्पादविनाशरहितः एकः सजातीयद्वितीयरदितोऽपि बहूु- 
नां गिय॑ङ्पवुध्यदेवादिमेदेन विभिन्नानामनेकरेषां जीवराशोनां विभिन्ना- 
ननेकान्‌ कपभनीयपदार्थान्‌ यः परमात्मा सर्वान्तयीमिस्वरूगो विदधाति 
संपादयति, एकः पुरुषं एकमपरं पुरुषधुपकरोतोति प्रायो लोकनियमः 
अयं तु परमात्मा लोकोत्तरलोकोत्तराप्राकृतिकानेकगुणवान्‌ स्वमहिम्ना सवं 
जोवानां सवानेव कमनी यान्‌ पदान्‌ विदधाति विविच्य सम्यक्‌ सम्षा- 
दयतीत्यथ; । पए्वभूतो षिलक्षणशक्तिमन्त परमात्मानं मत्वेति सरव्ा- 
कोई मागे नहो है, यक जो श्रति का भवयव है उप्ते यह प्रतिपादित 
होता है कि-परमात्मज्ञानव्यतिरिक्त अन्य किसी भौ कारण का निषेध 
होता है, अर्थात्‌ यदि मोक्न होता है, तोपरमात्माके ज्ञान कि ही होता 
है, उपायान्तर से नही, इस भन्वय व्यतिरेक से परमातमज्ञान मे ही 
मोक्षकारणत्व व्यवस्थित होता है, अन्यत्र नहीं| (यथपि इत वर्क्रि 
सेतो सिद्ध होता कि -ज्ञान ही मोक्षकारण है, तदतिरिक्त भक्ति 
्मृतिक मोक्षकारण नदी है तथापि, भक्तया तनन्यया लभ्यः! 
अनन्यमक्तिपरा्रसे मै लन्य होता ह! इत्यादि वचन से दण्डवक्रादि 
न्याय से यह मोक्षटारणता का ज्ञान; म प्रतिपादन ण्या गथा हे। ध 
पम्‌ “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यल 


६० बहमसुत्रबत्ति -अध्या, १ 


जुषग्जनीयमिति श्चत्यथेः । “प कारणं करणाधिपाधिपः" स परमाता 
कारणं सवषां चेतनाचेतनवस्तूनां समत्पादकः करणानां चधुरावीना योः 
ऽपिपः सामो तत्तदिष्ठातृदेषः तेषामपि परमात्मा अधिपो नियन्तेति 
शेष; । “यः पृथिव्यां तिष्टत पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद्‌ यस्य 
पृथिषी शरीरम्‌” यः परमासा निखिरभूतापिपतिः पृथिव्यां तिष्टन्‌ 
पृथिवीमध्ये वतमानः पृथिव्या अन्तरो न तु तदहः परन्तु यं परम 
समानं परथिवी न वेद्‌ भयं परमात्मा ममान्तरे एष तिष्टतीति, एं रूपेण 
पृथिवी यं न बरिनानाति यस्य प्रथिवी शरीरं शरीरपिव परीरम्‌ यः 
पृथिव्यां बतंमानः पृथि्या नियन्त्रणं करोतीति भरत्यथं;। “य आतानि 
तिष्ठन्‌ यस्यात्मा शरीरम्‌” ‹ यः आतमा सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा आत्मनि 
विज्ञानमयो जीवे तिष्टन्‌ वतमानः यस्य परमात्मनोऽयं जीव; शरीरम्‌" 
एवं करमेण -सर्शरृतीनां यथासंप्रदायमर्था जञातभ्या; इत्यादिश्रतयः" 
उपयुक्ता इमाः शरुतयः।” चिदचिदीश्रस्वरूपाणि" तत्र चित्‌ -चेतन- 
वान्‌ जोोऽचित्‌ चेतनागुणरदितो नढस्वमावकः पृथिव्यादिपदार्ः 
इश्वरः सर्वस्य शासको जगदाधारः, ततर चित्पदार्थो द्विप्रिधः स्थलः 
धमस्व, घमः स्थृलर्चेति जडोऽपि द्विषः वरमात्मा तु स्विरसन 
यन्त्यमिसंविन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म". यह जड़ चेतन सण 
जगत्‌ सगे के भादिमे जिप् महान्‌ परमात्मा सै उत्पन्न होता है, एव 
उत्पन्न होकर जितत परमात्मा में अवस्थित रहता है, भौर प्रतिम 
(प्रख्य) के समय म छीयमान हो जाता ३ उप॒ परमात्मा को 


तू भी जिक्ञाप्ता करो, अर्थात्‌ भणिति के द्वारा हो उत्को जानो, 


ही बरस दै बह्म -व् इदपग्र आसीन्ना्पर्किवनमिषत्‌" यह 
परद्यमान जड़ चेन. नगत्‌ , सृष्टि के पूवं काठ. म ब्रहह्प. हो धा 
भन्य छ नह था ।" भवो हवै श्रो रामचन्द्रः स भत्रान भदेतपरमानन्द्‌ ` 


नि) 


रूप, परमात्मा. द ॥' “भाननदरो  ज्ह्म' ब -प्ानन्द सरूप ३ बह्म 


क ~ ह 


पादं १सृ*४ धिर्वैरण ६१ 

णोऽपि सवेतादात्म्यं भनमानः सर्वानतिरेत ऽति । । तें तेषा चिदचित्‌ 
परमेशवराणां यानि स्वरूपाणि तानि अस्य प्रतिपायेतिरपवन्पक्रिययाऽनु- 
पदं वशष्यमाणया सह संवन्धः, ततदचैताः श्रतयधिदनिव्‌ परीश्ररर्णा 
रूपाणि प्रतिपादयन्तीत्यथंः । । 'मोक्तृभोग्यनियम्तृतया पृथगुपवणयै 


इति तत्र मोक्ता जीषः भोमग्यश्च नडपदार्थः, नियन्ता परमेश्वरः । एतेषा 


` खस्वरूपं पाथेक्येनोपवण्येति पूर्वेणान्वयः । तथा भिद्रस्तुनः पृथिवी... 
गगनादेः स्वरूपेण पणिमो भवति, चित्यदार्थस्यापि ज्ञानस्य संकोच 
विकाशाभ्यां परिणामो नायते न तु स्वरूपतः पृथिग्यादिवदित्यपि 
बणेयित्वा नियन्तुः परमेश्वरस्य जटचेतनवत्‌ न खरूपपरिणामो न वा 
जीवत्‌ ज्ञानसंकोचविकाशात्मको वा परिामो जायते, अपि तु 
परमेश्वरः स्वेदा सवैपरिणामरहित इत्याक्षार्परिणामराहितवं मवतीतिं : 
प्रतिपा प्रतिपादनं कृत्वा, योऽयं नउचेतनपदाथ्ः स॒ च परमाः- 
त्मनः शरीरलक्षण इत्यपि हापयित्वा; ततश्च ब्रह्म परमात्मा चेतना- 
वेद ब्रह्मेव भवति" ब्रह्म परमात्मा को तत्वरूपसे जानता है वह ब्रह्य 
स्वख्प हो जाता है अर्थात्‌ साक्ेताधिपति के साख्प्य. को प्राप्त कर 
नाता है । एवम्‌ रमन्ते योगिनोऽनम्ते नित्यानन्दे विदात्मनि, इति. 
रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते योगौरोग निं अनन्त (अन्तरहित प्राग 
भविघ्रव्वपताभावरहित) नित्यानन्द चिदात्मामें रमग करते वही ` यहः 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ॑जी ब्रहम शब्दः के वाच्य है । "' इत्यादि पूर्वं उदा- 
हत अरतिसष्ुदाय भगवान्‌ श्रोरामचन््र परमामा का खरूपः गुण ` विभू- 
तियं का वर्णपर्ुकृ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मे ही समन्वित होते ३ । 


भरात्‌ तादृश भगवान्‌ श्रीरामचन का ही प्रतिपादन कसते है, भौर ` 
भमेत्पेबोपासीत आत्मा अथीत्‌ परमात्मा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र हीः 
पानीय है, इत्यादि उपासनाविधि का प्रतिपादन जो किया गया 
, ` उसे 4 यह . सिद्ध होता, & किः-- सनः वेदान्तः भगवान्‌ काही 


प्रतिपादक | 


¢ 


६२ ` हत्व सथ्या० १ 


चेतनपदाथेयोः खरूपभूत॒ आत्मस्वरूपतया नडवेतनयो्रयामी 
परमातमा इति प्रतिपादयन्ति ता; श्रुतस्तथा परमातमा अनवय सक्छ 
देय-पर्यनीकोऽनवधिककफटयाणशुणको निस्यः तरिकष्ऽपि सवया बाध 
विवजितः सपेदेकरूपेण व्नवस्थितो हीकामत्रेण संसारचक्रं परप्म- ` 
यन्‌ भक्तानुग्रहाय कैवं धृतशरीरो लोकप्रतयक्षयोग्योऽपि भवतीति ` 
प्रतिपादयम्तीत्येताः श्रतयोऽहनिशमिति । एवं च सगंस्य पूवकाठे नाम ` 
रूप्विभागायोग्यं यत्‌ विदचिद्‌ पस्तु, तदेव शरीरं यस्य एता; 
परमास्सा जडचेतनसकटप्रपशचस्याभिन्ननिमित्तोपादानक्षारणं भवति, न॒ ` 
केवट सूपतो भगवान्‌ नगतः कारणमपि तु पष्मचिदचिद्भ्यां समनित 
एव कारणं भवति । तत्रापि न केवरं इुलालादिवत्‌ कती न वा कपाह- ` 
दिवदुषादानं भिन्तु दूताकोटवत्‌ खयमेव विशेषणा पुर््स्योपादान 
कारणं पुरस्कृत्य च विशेष्यांशे च तत्वतया निमित्ते कती कारको भवन्‌ 
इस प्रकरणका क्या तात्पये है ? इष बात को वतष्ठनेकेठिए 
इत्ति र कहते है -" अयमत्र नणय” इति, इष प्रषरण का यह निर्णय 
ह कि पृथगात्मा मररितारं च मत्वा" यह नीवात्मा अपे ते भिम्न उत ` 
आत्मा अथात परमात्मा को जान कर तथा वह परमात्मा सवका प्रेरयिता ` 
हे, इस बात को जानङर “शवरः सवभूतानां हृदेशेऽजन तिष्ठति” हे भर्जन, 
परमासमा भगवान्‌ सवक्के हदय मँ विराजमान होकर सबको प्रथिना होकर 
सवक प्रेरणा देनेवाठे है, तथा” केनापि देवेन हदिस्थितेन यथा | 
नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि! को एक देव विरेष नो मेरे हृदय मेँ भव- 
स्थित है उनी प्रेरणासे तँ कोयं करता हु इ्यादि भेक स्पृति, पुराण । 
वचनो से भगवान्‌ को सवेनियन्ता को प्ररयिता समश्कर एवम्‌ भोक्ता ` । 
भोग्य प्रेरितारं च मत्वा भोक्ता भर्थात्‌ जोवा्मा भोग्य नड़दिक | 
पदायै को तथा प्रेरयिता परमात्मा ` को ` नानकर “नित्यो नित्यानां 
चेतनश्चेतनानामेको बहनां यो षिदधाति कामान्‌ नित्यत्वेन मभि 


` वाद१सू्‌०४ ` . ` विवरण ८ 


कारणतां भजते। एतादश कारणमेवाभिन्ननिमित्तोपादानमिति कथ्यते। 
विज्ञाययिष्यति च श्रुति पुरतः कृत्वा प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाद्टन्तायुपते- 
धादिति घज भगवानानन्द भाष्यकारोऽपुमेवार्थ तत्परजरीयमाष्ये तत 
एव दष्ट्यम्‌ ।'” 
एषं तदेव ब्रह्म यदा नामरूपविभाग्यं भवति स्थूटचिदचिद्स्त 
तदा कायमपि भवति जथौत्‌ एकमेव जगतः कारणमपि भवति तथा कार्य- 
भपि भषति, एतावानेव विरोषो यत्‌ घक्मचिदचिद्विरिष्टं तदा तु कार 
णम्‌, यदा च स्थूक-चिदचिद्िरिष्टं भवति तदा काथैमू, एवं च सषि 
शेषणे हीति न्यायेन कारणत्वशर्ैतवधमौ विशेषणे भवतः, ब्रह्मणि तु 
मशिष्टयमत्रेणो मावपि धमौ' बरहपतवन्धिनौ मवत इत्यभिप्रायेण अ्ह्मण 
एव कारणत्व कात्य ॒चेति बोधायनसिद्धान्तः। एतादरं च ब्रह्मण; 
सरूपं न कपौल्कल्पितमेव, सामानाधिङरण्यदरारा “स खलििदं बरह्म" 
देतदात्म्यमिदं सवे(ग.६।८।७)-मित्यादिभरतिभिरेव स्वयं प्रतिषादि 
तत्वादाचायपरम्पर।सिद्धत्वाच्च । ये तु श्रतिसिद्धान्तप्रतिङ्शास्ते तु | 
समथा असन्त एवेति ॥ | 
| 
| 
| 
| 


मत जो भफरादिकपदाथें उन सबकी भक्षा छे नित्य अथात्‌ आका- 
शादिक पदाथ जगत्‌ मँ नित्यख्प से प्रसिद्ध ह, परन्तु परमासा तो 
तदपेक्षया भौ नित्य है, अर्थात्‌ भकाशादिक मरं जो नित्यता ह, सो आप्र 
यान्तावस्थायिलषूप चिरस्थेमलक्षण दै, भौर परमात्मा म जो नित्यता 
दैसो भनपक्ष सवेदिक नित्यता है, ईइपी नित्यता को अन्यङोग त्रिकाडा 
बाध्यत्व कहते है भौर चेतनत्वेन भभिमत जो जीवं उनका भौ जो चेतन 
&, भीत्‌ जीव कौ जो चेतना उपका संपादक नोहै, तथा दह प्र 
जा एक होकर सजातोयद्वितीयरहित होने से सहायक व्यक्तयन्तरानपक्ष = | 
होकर भौ अनेको उपापकों का भनेक प्रकारक कमनीय वस्तु कोनो. | 
। भनाने बे तथा देनव है ।' स कारणं करणाधिपाधिपः, परनामासंपूष । 


ध र दः ` 


६४ | ्हसैत्वृत्ति अध्यायं 


अथ यदि नीवरासनोभेद्‌ः क्रियते खरूपतः स्वभावेन च तदा । 
एकस्मिन्‌ शिहञाते सवमिदं विज्ञातं भवतीति प्रतिज्ञा कथं संगता स्यात । 


यतो यदि मृत्तिका घयोरमेदस्तदेष मृदो ज्ञाने जाते तदभिन्नो घटोऽपि 
विज्ञातो भवति, न तु सुवे ज्ञाते मादो घटो विकतो मवति, तथैव यहि 
जीवपरमात्मानौ परस्परमभिन्नौ कायकारणाभ्यां धमो भवेतां तदैक 
विज्ञानेन सवेविज्ञानप्रतिन्ञा समर्थिता भवेत्‌ न तु जीवेशषरयोभदे इयं 
प्रतिज्ञा समर्थिता स्यादिति पूरवैपक्षिणामाश्षयमभिव्यज्ञयन्नाह पृत्तिकार; 
“न चेव जीपरयोरिप्यादि जीवपरयोरनीधरात्मपरमातमनोयैदि 
स्वरूपेण स्वभावेन च पर्यरं मेदः समधितः ““स्व खलिित्यादि"्रत्या 


तदा एकविज्ञानेन सवधिज्ञानप्रतिज्ञा या वेदान्ते विधते तस्याः सम~ 


थेन फं स्यात्‌ न दि घटे शि्नाते पटो विज्ञातो भवतीति पूर्वपक्षः । 
यथा जछदुग्धयो; स्वभवस्वरूपाभ्यां परस्परं॑बिभिन्नयोरपि दुगध- 
पाजपतितनछस्यदुग्क्ञानेन ज्ञानं जातमेव भवति, तथैव प्रकृतेऽपि 
जगत्‌ का कारणदहै, ओर करण जो बक्षुरादिक भाम्यन्तर तथां 
बाह्यकरण दण्डादिक) उसका अधिप स्वामी जीव उसका मी भधिप 


 पाटयिता प्रेरयिता है, “यः प्ृथित्यां तिष्ठन्‌" जो प्रथिवी के जभ्य 


न्तरमे रहता है । फिर मो प्रवी से अन्तर $ जिसङ्को परथ्वी नहीं 
जान सकत दै, निष परमात्मा का पृथ्व शरोर है, अर्थात पृथ्वी एक 


भवयव दै ।› य आत्मनि तिष्ठन्‌? यस्यात्या शरीरम्‌” नो प्रमा | 


जीव मे रहता, जिसका जीव शरीर है अर्थात्‌ भवयव है | परमात्मा का 
सवयव है जड तथा चेतन, उसमें भाकाशादिभेद से अनेक प्रकारका है, एवं 


नारकदेवमनुष्यादिमेद से जीव भी अनेक प्रकारके है, तथापि जीवेन 


सकड जीव का एकंष्प से संमरह होता है तथा नइवखूप से सक्ष 
जड्का संग्रह होता है । गौर ई्वरतवखप ते दोनों नड जीवं का एकप 
से. संप्रहं होता है । यही वििष्टादैतवाद कां स्तम्भं ह [9 ~ 


स था क 
व अ 7 


पाद ९ सूः४ ; विवरणम्‌ ध: 


कथं न स्यात्‌ कि च नात्यन्तिको भेदो नीवपरयोः परसरं कार्यकारण: 
भवस्यापि स्वीकारोऽस्तित्याशयेन पूषैपकतस्य समाधानं नाह वृत्तिकरः ` 
'जीषेऽवस्थान्तरापत्तिरि'-स्यादि जीवस्य परिणामित्वेन पूवेदोषस्यामा- ` 
वात्‌, तथाहि-जीष एशं देवाघधवस्थां परित्यञ्य कमवशान्मनुष्याचवस्थां 
भनमानः प्राप्नोत्येव परिणामं परिणामव्ात्‌ , तथा ब्रह्मणे. ¦ 
यथा मृत्तिकायाः काय घटादि, तथेव परमेश्वरका्यं च नीवरारिरषीतिं 
स्वीकारेण सवेविक्ञानप्रतिज्ञायाः समथनसंमवात्‌ । यथपि सर्वज्ञत्वा 
रपक्गत्वषमौम्यां परजीवयोभेदोऽपि  चेतनावखधर्मेण तदुभयोरेकत्व- 
स्यापि समदात्‌ । तथा जीवो न सर्वथा स्वतन््नोऽपि परमेश्वराथीनत्वेन ' 
तत्कायीऽपि ॥ 1 ` 
न चेव यदि जीवस्य परमेश्वरकार्यतवं मन्येत, तदा जीवो विनयति ` 
भावकायत्वादित्याघनरुमानेन तस्य जीवस्य विनाशित्वं स्यात्‌ , ततो बन्धः: 
इत्यादिश्चतयः' इत्यादि वृत्तिः" पृथगात्मानं प्रेरितारं च यह | 
से ठेकर'' य आत्मनि तिष्ठन्‌"' एतः्पयेन्त श्रुति तथा स्पृतिपुराणादि वाक्य, ` 
समुदाय चित्‌ जीवासाः भित्‌ जड़राशि, बह भी सुक्ष स्थूढ मेदसेदो ` 
प्रकारका है । इनका तथा ईशर सर्मेनियन्ता का जो स्वप है उन सव का 
प्रतिपादन करते है । भोक्ता जीव मोग्य जडराशि भौर परमेश्वर के प्रथक्‌ 
दक रूपे उपवण्ये प्रतिपादन करके अचिदरस्तु अड्‌ का स्वरूपतः परिणाम 
( है । चिद्वस्तु का परिणाम खरूपतः नही होता दै, किन्तु ज्ञान का, | 
संकोचविकाशरूप परिणाम होता है, अर्थात्‌ जोव खरूपतः परिणामी नहीं . 
है, किन्तु जव कौटपतगादियोनि को प्राप्त करता है तब ज्ञानमात्र भल्प होता 


। है। भौर्‌ जव मनुष्यदेवादियोनि कोः प्राप्त करता दै, तब उसकी ज्ञान. . 


मात्रा मधकर होती है । उप्त खूपसे कान संकोच भौर विकाश को प्राप्तः 
करता हुभा परिणत होताः है, ओर स्ैनियन्ता जो” परमेश्वर सो ` उभय 


६8 


उयवस्था कथञ्ुपपादिता स्यात्‌ कथं वा मनुष्यादि देदकृतसुङतदुष्क- | 
ष कलं शरीरान्तरे भोक्ष्यते जन्यत्वेन विनाशित्वादित्याक्षेपकस्या- 


कषयं हृदि समाधाय समाधते वृत्तिकारः इयांस्तु विरेष इत्यादि संभवेत्‌ 


स्वदीय आक्षेपो यदि जडवत्‌ जीवस्या पि परिणौमः स्वीक्रियेत, परन्तु 


यया जडपदाश्चः स्वरूपेण परिणतो भवति पूर्वावस्थां परित्यज्योत्तराम- 


वस्थां भजमानः, किन्त जीवे ज्ञानस्य संकोचविकाशात्मक ए३ परिणामो 
भ्रति । यथा गहे वर्तमानस्य प्रदीपस्य प्रभा ृइव्यापिनी भवति, षट. 
मध्यस्थितस्य प्रदीपस्य प्रमा ठु षटमात्रग्यापिनी भवति, तद प्रदी- 
चेन भवति विलक्षणता, एवं जीवोऽपि यदा कोटपतङ्गादिशरीरमधि- 
षृतष्ठति, तदा तदीयं ज्ञानं स्वट्पमिवाभाति, यदा च स एव मनुष्यदे- 
वआदिशरीरमाश्रिल्यावतिष्ठते तदा तदीयं प्रतिबन्धकरदहितं त्‌ अति- 
अ्कारकपरिणामरहित ३, उका प्रतिपादन कर ओर चित्‌ भचित्‌ 
यह दोनों पदाथ ब्रह्म परमात्मा का शरीर भर्थात्‌ भव्यव है। कारय 
तदा कारण मेँ तादात्म्य होता हे, उस नियमसे ब्रह्म को चिदचिदात्मकं 
होने से चिद चित्‌ क। परमेश्वर अत्तयामी है एवं ब्रह्मस्वरूप नित्य है, सबे- 
दोषृरहित हैः उन सव॒ वस्तु को पूर्वोक्त श्रृतिजाछ प्रतिपदन 
करता दै । ेस। ब्रहम ही कारण है, भौर कार्य मोहे । सष्टिके प्र 
कार मे नामह्पविभागरहित सुक्ष्मवचिदचिचृशरीरक जो व्रह्म वह 
संपूणे जगत्‌ का कारण है। भौर तव॒ वहो ब्रह्म नाम्पविभागयोग्य 
जौ स्थूरचित्‌ पदाथ, उससे युक्त नो ब्रह्महै । सो कार्यपरिभाषा को 


पराप्त करता है । यद्यपि एक हौ पदाथ कार्य होगा तथा कारण 
होता है, यह तो भनुभवविरुद् तथा युक्तिसंगत नहीं होता है, क्योकि 
अन्यवहि तपूवेकारृडृत्ति को कारण कहते है, भौर अन्यवहितोत्तरकाट 


ब्रहमसू्हृत्त भध्या* १. 


शतिको काये कहते है, तो एक ही पदार्थं तूपकाङावच्छिन्न होगा ` ` 


तथा तदनवच्छिन्न होगा सो भसंभवित दहै, तथापि यद्रपविशिष्ट ब्रह्म 
मरै कारणता है तदूपविशिष्ट मे काथेता नही हे, कार्यतावच्छेदकं तथा कारण 


पाद १स्‌०४  बिबरणम्‌ ६७. 


विस्तीणेमिव भवति । एषं क्रमेण नीवीय्ञानस्य संकोचविकातमान 
भवति. इति जीषधमेस्य ज्ञानस्य संकोचपिकश्चरक्षणपरिणामेन जान ` 
4 मिणो जीवस्यापि कथंचित्‌ जायमान इव भवति न तु सर्वथा स्वरूपा- 
| न्तरापत्तिरक्षणपरिणामो भवति नीबस्य. । यथा षटावच्छिन्नस्य 
मसो घटविनाशे विनाशो घटस्यो्पादे चोत्पाद्‌ इति भ्यवहारो मवति 
।न तावता आकाक्तस्योत्पादो न वा षिनाश्स्तथैव प्रृते नीवधर्मेस्य 
| ज्ञानस्यैव सेकोचविकाश्षौ भवतो न तु जीवस्य परिणामो भवति । अन्यथा 
< स्वरूपान्यथाभावरक्षणपरिणामस्वीकारे “ अनो नित्यः 
॥शास्वतः” इत्यादिवाक्यानां का गति; स्यादिति । एतदेव दशेयति 
1 थुतिञदाहरन्मृत्तिकारः “न जायते भ्रियते" इत्यादि, भयं विपशिवत्‌ 
| तावच्छेदक ध्म के भिन्नहोने से एकम कार्यकारणभाव होता है। नेसेः- 
।सपेः स्वात्मना स्वात्मानं वेष्टयति" सर्पं अपने से अपने को वेष्टित कर 
खता है" यहाँ वेष्टन त्रिथा :के प्रति वहो सैकतं भदै, भौर करण ` 
|भीदहै, कमै भी होता है तो कवेत्वकरणववकृमेतवप्रयोजक धमं मिनन 
(रहता है । इसी प्रकार से यद्रपविरिष्ट व्रह्म मँ कारणता है, तदरुपविरि 
¦ मे कार्यता नह है, किन्तु सुक्ष्मचिदवचिद्विशिष्ठ मे कारणता है, मोर 
 |स्थूखविशिष्ट मँ कयैतादहै तो कायेतावष्छेदक कारणतावच्छेदक धमे को 
[भिन्नहोने से एक मँ मी कायङकारणमवहोताहै | जपै एहो द्रभ्यता 


ति सत्ता को भवेकश्न। से मपरदहै भोर प्रथिव्रोत्दिकी ेक्षासे पर है 
` | उसीप्रक्रार से वही ब्रह्म जब सृद्छचिदचिदविरिष्ट होता दै तव॒ कारणशब्द से 


 [ व्यवदियमाण होता है सृष्टि के पूवेक्राङ मे, तथा सगे-काठ मं स्थूढचिदविदवि- 
{लिट होकर क्थ कहछाताहै तो दत प्रक्ररे एही ब्रह काये भीं कारण 
(त्रो कडा है।, जेषे एक हो व्यक्ति अव्यापनक्रियाकाल म अध्यापकपदबोध्य 
“ ( होता है। तद्वत्‌ प्रकृत म मी समञ्षना चाहिये । परंतु इतना समञ्नना चाहिए 
|| कि-“सविरेषणेन)" ईसन्याय से क्त्व कारणघ स्थूढ सृकश्ष्ष विरोषणांस' 


ए जहासतरचत्ति मध्या $) 


। 
ज्ञानवान्‌, न जायते, घटादिजडकस्तुवत्‌ कदाचिदपि पणन | 
सुत्प्यमानो न भवति, यथा घटो दण्डवक्रङुलालादिकारक्र 


येन न जायते, तथाऽयं जीवोऽपि नोत्पादकसमवायिकारणादेरमाकर | । 
समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणेः. कार्याणि जायमानानि, मगन ॥ 
नियमः, परन्तु प्रकृते समानजातोयस्य कस्य चिज्नीवसमवायिकराए , 
स्यानिर्वैचनात्‌ नोत्पाघते जीव इति । नु, अनायमानोऽपि प्रागग्ौ 

यथा घटे जाते विनष्टो भवति, तथाऽजायमानो जीवः कतसरिवित्‌ काण 

वशास्कदाचिद्धिनष्टो भविप्यति । न चेष्टापत्तिः, जीवस्य विनागरि्। + 
मही है विशेष्यांश्च मे नहीं हः क्योकि ब्रह्म एक है तथापि उभयरसंन्धित, + 
के कारणः से विकेष्यांश मेँ मी का्येत्वकारणत्व का उपचारमात्र ह होता ह ॥ 


‹«. एतादकूस्वङूपमित्या दिवत्तिः'' एताद्शविलक्षण ब्रह्म केः खद्पक़ो श 
सामानाधिकरण्यद्वारा सर्वै खखिदं ब्रह्म” ये परिद्स्यमान सव पद 
ब्रह्मस्वशूप है, इत्यादि श्रतिक्ने द्वारा प्रतिपादन करिया गया है । अर्थ्‌ तः 
भथे कुछ कपोकल्पित नहीं है किन्तु ज्रतिप्रतिपादित ३ ॥ ॥\ 


्क्न-यदि नीव ओर परमेश्वर स्वरूप तथा स्वभाव से यदि 9: 
है तथा. नित्य ह, तव तो वेदान्त मेँ प्रसिद्ध जो एकविज्ञान से सवैविज्ञान कौ | ॥ 
प्रतिज्ञा ह उस्रा उपपादन किप प्रकार से होगा । अर्थात्‌ यदि जीव बहमहूप 
होता तव ब्रहमविज्ञान से ब्रह्माभिन्न जीव भी ज्ञात होता । जैसे मृत्तिके ञान, 
होने से मृदभिनन धट काज्ञान, होता है। यहां तो आपने ब्रहम जीवभेद, 
मान.चिया,, तव ब्रमविज्ञान से ब्रह्ममिन जीव का तो ज्ञान नही होगा, बौर, ` 
एकविज्ञान ते सवैवज्ञान कौ प्रतीज्ञा समर्थितो नही होगी । षय। 4 
धट. कै विज्ञान, सेः: पटमिन्नपदार्थ विज्ञात होता है ? समाधान च 
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॥ ओोक्षाभवग्रत्नात्‌ इत्थ च पूवयुकत्या जीवस्य  विनाशितवेनष्टतिद्ि 
॥ रित्याशङ्कां निवारयितुं भ्रतिराह “न भ्रियते" अथं विपरिवञजीवः प्राग 
त विनाशषामकमरणक्रियामपि नानुभवति, तथात्वे जन्मा 
। न्तरानुभूतवस्तनः स्मरणादीनां व्यक्तिविशेषे दशेनेन तदवुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ 
\ एवं गी तादिषचनोन्यपि जीवस्य नित्यताप्रतिपादकानि । एवं चरका 
रोऽपि जीवस्य नित्यतामेष प्रतिपादयति । भतो जीषस्थ स्वरूपेऽन्यथा 
। भावो न भवति केवले जीवधर्न्नानस्य संकोचविकाशावेव भवरत; । 
॥ अतो न कोऽपि श्रतितिरोधो न वाऽनुमवतकीदिविरोधो वा भवतीति । 
| संप्रति प्रकरणाथेगुपसेहर्नाह ृत्तिकारः (“इत्थं च परस्थे" यादि, इत्थ 
॥ च यथोक्तप्रकारेण परस्परनिलिकचेतनाचेतनजगदुपादानस्य सवेशक्तिमतः 
¢ सर्वेश्वरस्य हेयप्रतयनीफनित्यनिरतिशयाप्राकृतशणगणाकरस्थ भगवत, 


| हे, ओर वह जोव मँ परिणाम है, सो परमकारण से उत्पनन होता हैतो 
| तादशपरिणामविशिष्ट जोव भो ब्रह्मका कायं कहङाता है | अतः कारण 
| जो ब्रह्म है, उपक ज्ञान होने पर कायप जो जीव है उसका भो 
ज्ञान हो जनि से एक विज्ञान से पव्‌ विज्ञान को प्रतिज्ञा का बाधष्ूप 
दोष नह्य होता है । यदि इतत प्रकार से जीव को जन्म होने से भनिव्यत्व 

होवा है, तो खवर्ग मोक्षादि व्यवस्था को बाध होता है, भोर को$ भी दाशनिक 
| 

विचार वाड उग्रक्ति जोव को अनित्य नहीं नानते है ॥ ' एव श्रति तथा घरूत् 
(^: जीव को उत्पत्तिका निराकरण श्रिया, सो तो जीव को जन्य 
। मानने ते वहु व्यस्य अस्तश््रस्त हो जयेश । इष शोका का निराकरण 
{ करे के छि९ वृत्तिकार कहते है कि- इयांस्तुविशेष हयादि । जोव क) 
ध जन्थता मे इतनी विशेषता दै कि - जिष् प्रकार जड पदाथं स्वरूप से 
परिणाम को प्राप्त कए्ता है, भर्थात्‌ पूवेजो भरर उत्तको स्वेथा 
| यरित्याग कर- भमूतपूषै भर भाकरार को प्राप्त कर नाता है किन्तु जीव मं 
खताट्शस्हपपरणाम नही होता हे, अर्थात्‌ षमीं के अंश में परिणिर्मि नहीं 


|| " ७० ` त्रह्मसृन्रवृत्ति क ( 


| श्रीरामचन्द्रस्य ब्रह्मणः स्वरूपं स्वरूपविभूतिलीलादिकम्‌ तथा वासम 
1 भगवतः पराप्तरूपायं मकितप्रपत्यादिकम्‌ अभिदधत्‌ प्रति 
वेदान्तशास्त्र तस्मिन सकरतन््रस्वतन्त्रे सगत्मनि श्रीराम एष कर | 
संपू्णहपेण समन्वेति समन्वयं प्राप्नोति । तदेव वेदान्तशाच्स्य दष 
|| यत्‌ श्रीमति भगधति श्रीरामे समन्धयं प्राप्नोतीति संक्षेपः ॥ 


|  , इति समन्वयाधिकरणम्‌ । 
।॥ ० इति जगद्गुरू-श्रीरामानन्दाचार्य- रामग्रपन्नाचाय-योगीन्द्कृत्य । 
|॥ भ्रीरधुवरीय~वृत्तिविवरणस्य चदुथममन्वयाधि एरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
| (“वि चतुयघजवत्तविवरणम्‌ 
होता है, किन्त जीवकाजो धर्मे है ज्ञान तर्द मे फेएफार ह जाता 
जब वह जीव जन्य योनि को प्राप्त करता हे, तव उप्त का ज्ञान पृक 
हो जाता, भौर वहो जब देव-मनुष्यादि-शरीर को शाप्त करता है तव उक 
ज्ञान का विकारा हो जाता है । इसलिए वृत्तिकार ने कषा ह ~ सचेतन 
समान जीव म॑ स्वरूप-परिणाम नही होता है पितु ज्ञान के संङोव -वरकश 
रूप भन्यथामावछ्षण परिणाम होता है जो कि-घर्मस्थित परिणाम हैत 
तु धमी जीवङा परिणाम है। तएव “नं जायते भिषते वा” इव्यादि -श्रति 
` जीव.के स्वरूप के अन्यथामावहक्षणपरिणामात्मक उत्पत्ति का निवारण 
करती है, नतु धरमेंशमे होनेबााः सं फो चविकाराञक्षणपरिणाम का निए 
करण करती § । एतोवता ही जोव मे नित्यता का समर्थन होता ३। छ ` 
प्रकार से परत्र के स्वखूपको तथा ब्रह्मप्राप्ति के उपाय का प्रतिपादन 
करता इभा रास्त्र संपणेख्प ते ब्र्ममे हो समन्वित होता है, भद्‌ 
यहं राति ब्रहमका प्रतिपादक है) यह सिद्ध हुभा ॥ %॥ इति समन्वथु 
धिकरणम्‌ । समाप्ता च चतुःसूत्री ॥४॥ ¦ | 


| 
| 
| 


र" 1 


^ `  , “त भरितशनाोितन 


) 


॥ अयेक्षत्यधिक्रणं = ॥ ४ 


ईक्षतेनशिब्दम्‌ ॥१।१।५॥ 
(रघुषरी य-वृत्तिः ) 
अनया च ब्रह्ममीमांसया समन्वयाविरोधसाधनफलख्यैधतुरि- 
रध्यायेः परमपुरुषाथवाप्येऽखिलहेयप्रत्यनी कानन्त-कस्याण गुणाकरस्य 
प्राप्यस्य ब्रह्मणः श्रीरामस्य स्वरूप मोक्षो-पायो मोक्षारव्यं फचन्वाभिधीः- 


यते (तज चतुःषरूत्या बेदान्तशास्त्रानारभ्यत्वकङ्कामपाृर ब्रह्मणो जिन्गा- 


(त 1  --- `~ 


योगिनः परमानन्द्बोधरक्षणलक्षितम्‌ । 
यमाश्ष्यन्ति सवग तं बन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥१॥ 
विहाय कायेतावोधं सिद्धं ब्रह्मणि मानना । 
पुरूषाथस्वरूपे च वेदान्तानां प्रसाधिता ॥२॥ 
“अथातो ब्रह्म जिज्ञासे" ति प्रथमघ्रत्रण ब्रजिज्ञासां प्रतिज्ञाय, 
(“जन्माद्यस्य यत” इति द्रूत्रेण प्रतिज्ञातत्रबणो लक्षणाश्ङ्कां निराकृत्य; 
सारबोधिनी-- सवे प्रथम ब्रह्मजिज्ञासा का कथन कर चमुथं सूत्र 
से सत्र वेदान्त वाक्यों कात्रह्य में हौ समन्वय का प्रतिपादन करते इए चतुः 
सूत्री कै प्रतिपादन द्वारा सब वस्तु को वतछाया | जो कुछ मी पदाथ यहं 
प्रतिपादित हुभा है, उसो वस्तु को प्रमाण तथा पद्युक्तिके हारा विस्तार पूवक 
चार अध्याया प्रकृत इस्त शस्त्र मेँ प्रतिपादन करगे | प्रतिपादनीय पदाथ 


~~ ~ “~~ ~--- - -- -- -- 4 


क़ा्क्षण प्रमाण का प्रतिपादन प्रथमतः होना चाहिये तथा परमत का 


निराकरण भी होना चाद्ये, अन्यथा जवतक परमत क। निराकरण 
नहीं हो जात्ता है, तवतक्र स्वामिमतप्रस्तुत कौ तिद्ध नद होगी | अतः प्रति 
पादनीय विषय के विचार सै पिष्टे परमतक्रा निराकरण करने के एए यहा 
समन्वय्--विरोध करा पहार~पाधक़ प्रमाण ओर फ को एरु एक अध्याय 


करगे , उमे प्राथमिक समन्वयाध्याय म चार्‌ पाद्‌ से समस्त वेदान्त को चिद्‌- 


७२ ब्रह्मसजच्रत्ति यध्या० १ 


सनलक्षणे तन्न प्रमाणं तत्रैव च समेषां वेदान्तानां समन्वय इति 

तमू । इदानीमवशिष्टेनादिमपादेन जगत्कारणत्व ब्रह्मण एष सम्पति, 
` नत्वन्यस्येति षिचायैते। तत्रानेनेक्षव्यधिकरणेन सार्यामिमतप्रधा- 
नस्य जगत्कारणत्वं न सम्मवतीत्येतदुच्यते । अत्र “सदेव सौम्येदमग्र 
भासी देकमेषाद्वितीयम्‌' तदैश्चत बहु स्पाम्प्रनायेय" (छ ०६।२।१। ३) 
।, शइत्यादिकारणवाक्ये सत्पदवाच्यं प्रधानं मवितुमरति नवेति संशयः 


-तूतीयरेण “शास्रयोनित्वादि"-त्यनेन तस्मिन बह्मणि शासम्रनन्ब्= शाक्लप्रमाणकल- 
| मभिधाय, तत्त समन्वयादि”-त्यन्तघत्रसश्दाये स्ैज्ञसर्वशक्तिमति नग- 
| दुः्पत्तिस्थितिनाशकारणे ब्रह्मणि वेदान्तानां समन्वयोऽपि प्रदर्शित; । 
तत्र परमाथतो ब्रह्मणि जगत्कारणता प्रदर्शिता । नु ब्रह्मण्येव कारणता 
मरदशिता, तादृशकारणता त तदन्यस्मिग्नपि समवति । तत्र सन्देहो 
जायते यत्‌ जगतः स्थावरजङ्गस्य कारणता चेतनेऽचेतने षा १ ततर 
। चिच्छरारक ब्रह्मस्वरूप के प्रतिपादन में तात्पयेहे, यह करेगे तथा स्पष्ट ब्रह्म 
| | स्वरूप के प्रतिपादन में ताप्प्यं है, यह कहेगे तथा स्पष्ट ब्रह्मडिगक वाक्यो 
| ॥ का विचार कर जगत्‌ का कारण रूप से सर्वज्ञत्व स्ैशकिमखद्प से सगुण 
| ॥ जहम ही वेदान्तवे है इत बात को भ्यवस्थित करेगे रपी सगुण व्रह्म का 
। लक्षण तथा प्रमाणादि के द्वारा विवेचन पृक समर्थन किया गया ३ । प्रकृते 
॥ जगतकारणत्व जो ब्रह्म .का लक्षण शिया गया ह, सो ठीक नहीं च क्योंकि- 
| जगत्‌ का कारणशूपता तो प्रधान परमाण्वादिकमें मी संभावित है ? एतादश 
| रवं पञ्च का खण्डन करने के छि पंचम सूत्र करा उपक्रम वृत्तिर करते है- 
| “अनया च ब्रह्ममीमांसया'” इत्यादि, इस ब्रह्मभीमांघ्ा ब्रह्मविचारसाख 
| से समन्वयाध्याय मविरोध.च्याय साधनाध्याय भौर फडाध्यायनामक चार 
| अध्यायो से परमपुरुषाथेच्षणफल को प्रपिके छिर भखि्ः समस्त जो 
हिय गुण उस्ना विरोषि जो मनन्त कल्याण गुण भर्थात्‌ संर्यातीतगुण- 
निकर $ आकर समुद्र स्वरूप जो कि स्वभावतः; प्रस्थे प्राणियों ते प्रात 


द्र 


श 


प. 


पाद १ स्‌. ५ ` -विवरणम्‌ ७३ 


तत्र त्रिणणत्वेन परिणामिस्वेन च प्रधानस्यैव नगतकारणलं न ल 


परिणामिनो ब्रह्मण इत्यत्र वाक्ये सत्पद्वास्य प्रधानमेवेति पूरैः पक्षः । 
भत्रामिषीयते-एतच्छृतिवाक्यं न प्रधानममिधत्ते । यतस्तत्र सङ्कत्पार्थ 
कस्येप्षति-पदस्य श्रवणात्‌ । सङ्ख्पश्च चेतनस्य धर्मो नतु जडस्य 
प्रधानस्येति ॥५॥ 


0 मि पि 


विशेषकारणस्याभावे बादिनां विप्रतिपत्तेः सम्देहो जायते । तत्र प्रधानस्या 
चेतनस्यानुमानसिद्धस्यैव जगदुपादानकारणतां समपंयन्ति वेदान्ता 
इति सांख्याः । तत्र जीषव्यतिरिक्तपरमेश्वरात्मकचेतनेनाधिष्टिताः 
पृथिवीजखतेजोवायकीयाः परमाणवो जगदुपादानमिति काणादाः । 
अभाव एव निखिल्नगदुपादानकारणमिति बौद्धाः । स्वभाव एव सरव- 
स्योपादानमिति स्वभाववादिनः। काट एव सर्वोषपादानमिति काच्वा- 
दिनः। भनिवेचनीयानाघविधया श्रक्तिमच्वेतनं जगदुपादानमिति केचन । 


व्यड, एताद्य पर ब्रह्म भगवान्‌ श्री रामजी का स्वहप-मोक्ष, मोक्ष का 
उपाय तथा मोक्नाख्य फट का भो कथन करेगे । उसमें सबसे पहि चतुःसूत्रो 
से वेदान्तरास्त्र की भनारम्यत्वको जो रोका, उप्त शक्रा का निराकरण करके 
जरह्यको जिज्ञासा ब्रह्मक। जगदुपादानादिछक्षणङ़ारणव्व ब्रह्म मे प्रमाण भौर 
संप्णैवेदान्तवाक्यो का ब्रह्मम ही समन्वय होता है, इन सव बातों 
को बतलाया गया है। अवरिष्ट प्रथम पाद से ब्रह्म मेँ जगत्करणघ्व हो 
सकता है, अथवा नहीं हो सकता है, इत्यादिष्प से विचार क्रिया जाता 
है। अर्थात्‌ अवरिष्ट प्रथम पाद से नगत्‌ जो स्थावरजगमःत्मक है, 
ताद्य जगत्करा् के प्रति कारणता जोकि अमिन्नोपादानता क्षण है ताद्श 
कारणता तो ब्रह्म मही, नतु प्रधानादिक मे जो कोई भी जग 
त्कारणता प्रधान मँ मानते्है, सोभीतो तादृशङ़ारणतापरिणाम्युपादनता 
मात्र मानते भौर जो नीव को कारण भानते है, वे भी केवल निमित्त 


| + ध्या० + 
सणणं बरह्म श्रीसीताधिपतिरेव स्थावरजङ्गमात्मकनगत उपादानकारण 
भिति वेदान्तरष्स्यवेदिनो श्रीषोधायन-रामानन्दीयमतावरम्बिनः # | 
॥ तदेवमनेकप्रकारकविप्रततिपरया संशये सति तत्र न ब्रह्मणि नोपादानता 
॥ संभवति ज्ञानक्रियाशक्ितरहितत्वात्‌ , तथा ब्रह्मणोऽपरिणामित्वादे$रपः 
॥ वखाच्च अिशुणारमके परिणामिनि प्रधाने तादशकक्तेः संभवात्‌ । यद्यपि 
| ` साम्यावस्थायां प्रधानेऽपि ज्ञानक्रियादयो न भवन्ति तथापि अव्यक्तेन 
| ` शक्त्यात्मना संभवत्येव तत्‌ । तथा च प्रधानमेव सांस्येरनमानकलिपितं 
| सवेज्ञ॒ सवेशक्तिसमन्वितं च न ठ ब्रह्म, यद्यपि ब्रह्मणि स्वरूपतैतन्धं , 
भवति, तथापि तर्स्वरूपचेतन्यं जीववदनुपयोग्येव । न च स्वरूपतैतन्ये । 
कतैत्वं, तस्याकायेत्वात्‌ कायेष्वे तु सर्वदा न सवेज्नता, कार्यतवस्याकस्ि- 
॥ कत्वात्‌ । मोगापवर्भक्षणपुरुषायद्वयप्रयुक्तानादिप्रथानपुरुषसंयोगनि- 
॥ `. मित्तमहदहकारादिक्रमेण चेतनस्यापि चेतनेनानधिष्टितस्यापि प्रधा- 
कारणता कीही शकरा करते है; किन्तु अभिन्ननिमित्तोपादानता तो नहीं दै, 
अचेतन तथा सल्पज्ञ होने से इन सब बातों का विचार होता दै। उक्र | 
भी इसत ईक्षव्यधिक्ररणसे प्रधान कोजो किं-सांल्यमतक्रल्पित सवज- ` 
स्तभोलक्षण गुण का केवल साम्यावस्थाखूय है । ताघ्डप्रधान करो जगद्ह्प 
कायं के प्रति कारणता नहीं हो सकती है, इत बात का विचार करतेषहै। 
यहां ““सदेव सौम्येदमग्र आसी देकमेवादितीयपू तदैक्षत बहु सया 
प्रजायेयेति" हे सोम्य खेतकेतु ! यह परिद्रयमान सूम स्थूह स्थावर जङ्गम | 
जगत्‌ सृष्टि के पूर्व म सन्नातीय द्विवोयरहित एक अद्वितीय सत्खह्प पर- | 
मात्मा तादप्म्यपन्न था |. जैसे फटितपुष्पितव्क्षनिकरर अभिव्यक्ति भव- | 
स्था के पूवेकाठ मं बीन के साथ ही तादास्म्यापनन रहत दै, बोन से भिन्त 
खूप मै नहीं देखने मेँ आता ह, तद्वत्‌-उस सदात्मककारण ने नो क चेत- | 
4 | 
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नातिरक्ति नही है उषने ई्षणाप्मक संकल्प किया कि-एक मँ अनेक ख्प ते 
` भभिन्यक्त होऊ । यह जो जगत्‌ के प्रतिं कारणताबोधफ वाक्य है उप 
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नस्य परतिक्षणपरिणामिनः प्रधानस्य समवत्येव परिणामखूपः सगः । 
अचेतनमपि वस्तु चेतनेनानधिष्ठितमपि परषार्थसंपादनाय प्रवतमानं 
भवतीति दश्यते, यथा वत्सबिवृद्धयथमचेतनमपि क्षीरादिकं प्रवतेते । 
तथा ““तदेक्षत बहु स्यामि'"-व्याधागमोऽपि अचेतनेऽपि चेतनवदुपचारात्‌ 
प्वकार्यौ्पुखतामादशेयति । तथा “ता आष रेक्षन्त त्तेन रेक्षत"' 
इत्यादि वचनमप्यौपचारिफमेव । “अनेन जी वेनात्मनाऽनुप्रविहहय'' इत्य- 
त्रापि जीबात्मस्वं जीवाथंकारितया प्रधानस्य सांख्यपरिकखितस्येव 
कथने करोति । एवं (तस्वमसी'-त्यागमोऽप्यौपचारिक उपासनापरको वा । 
एवं स्वमपीतो भवतीति श्र तिरपि जीवस्य स्वकीये प्रधाने सुपुप्तावस्था- 
यामप्ययं दशेयति, यतः प्रधानावयवतमो धणस्योदये जोबो निद्राणस्त- 
मसीव निमग्नो भवति, तदुक्तम्‌-“अमावप्रत्ययाङम्बना वृ्तिनिद्र"-ति। 
एवं सवेत प्रकम्य रवेताश्चतरमन्बेऽपि “स कारण करणाधिपाधिपः! इत्या 
वाक्य मँ सद्राच्य ब्रह्म नहीं है, करिन्तु प्रधान ही सत्पदवाच्य है, एतादृश सन्देह 
वादिप्रतिपत्ति के द्वारा उपस्थित होता! भर्थात्‌ प्रक्रत ब्रह्म में कारगता 
बोधक है १, अथवा सांख्याभिमत प्रधान मँ कारणता का बोधकर है 
एतादृश दशय मेँ पूवेपक्ष होता दहै कि~प्रधान त्रिगुग है, तथा परिणामी 
है, हसचिे प्रधान को ही जपत्‌ के प्रति कौरणता.है, न तु स्वरूपतः परि- 
णामरहित ब्रह्मम कारणता है। अतः कारणवाक्यघटकसेदद का वाच्यः 
प्रधान ही है यह पूर्वपक्ष होता है । यहाँ पूर्वपक्ष का अभिप्राय यह होता शै 
कि-स्वतन्त्र दूपे सांस्यशास्त्र मेँ प्रतिपादितगुणत्रययुक्तप्रधान में हौ जा- 
त्कारणष्व युक्त है, किन्तु ब्रह्म में नहीं | क्योकि ब्रह्मतो किक्तीभो जन्य धरम 
का आश्रय नहीं होने से अपरिणामी है | प्रधान तो मचेतन दै, परिणामी निव्य 
हे, कोर एक हे । “सदेव सौभ्येदमग्रे" इस श्रोतकरणक्ाक् मँ इदम्‌ 
द से प्रसिद्ध भचेतन त्रिगुणात्मक कायंस्तमुदायका निदेश कर उमीको 
स्थूटवस्थारहित को सदूपत्व का प्रतिपादन. किया गया है सदासीत्‌ पद्‌ 
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दिकः प्रधानाभिपाय एव । प्रधानस्य पूवेयुकंत्या स्तवं सवेज्ञानवच्वरूपं 
अतिपादितम्‌। तस्मादवेतनं प्रधानमे१ सवेजगत उपादानम्‌; नतु 
परमाणवोऽभावादि न वा चेतनं ब्रह्म, तस्य ग॒णक्रियादिधर्मैः स्वरूपेण 
वाऽपरिणामिवादित्यादिपूथपक्ष मनसि निधाय तदपाकरणाय वेयासिक्षि- 
पञ्चमद्ूजमवतारयति । इक्षतेनीशब्द मिति । अशब्दमथौत्‌ अनुमानोपनीतं 
सांस्येः प्रकसिपितं स्वकीयपरिभाषया परिभाषितं सच्वरजस्तमसां साम्या. 
वस्थात्मकं प्रधानं न नगतः स्थावरजङ्गमात्मकस्योपादानकारणम्‌ कतः { 
इक्षतेः "तदैक्षते-ति श्रतौ ईक्षति -धातोः श्रवणात्‌ अर्थात्‌ स एव जगतः 
| कारणं यस्मिन्‌ ईतिः संकल्पो विद्यते स च संकट्पकान्‌ मगवान्‌ सर्वेश्वर 
| श्रीसाकरैताधिपतिरेव स एव कारणे न तु प्रधाने कारणं यतः स चेतन- 
। स्तस्मिन्‌ शक्षणात्मकसं मवात्‌ प्रधानस्य तु चेतनाराहित्येन तदसमवात्‌ । 
| अर्थात्‌ सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ तदैक्षत बहु स्यां प्रनायेय-इत्यादि 
 -से ओर उप एक कारणद्प प्रधान के विज्ञानप्ते प्रधान का कायैरूप समस्त 
| जगत्‌ का विज्ञान होता है, यह जो आगे कहा जाएगा, उत्का भी सतामञनस्य 
। खरता है । मत एव अन्यत्र अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बहोः प्रना- 
जनयन्तीं सूपाः इत्यादि छप से स्पष्ट हो प्रधान को ह्‌ जगत्‌ का उपादान 
कारणता का प्रतिपादन क्रिया है। उत्त में सत्वगुण के अंसे शुक्ड सुखमय 
| अना, रजो से लोहित श्रना, ओर तमोगुांश हे छ्ृष्ण व्रजा को पैदा 
। करती है, यह भथ होता हे श्वेताश्चतरीयवाक्रय का । प्रकृतिशब्दव।च्य वह्‌ 
| प्रधान सर्म के प्रारभ कार मेँ महदहंकारादिक्रम से परिणत्त होता है, उप्तौ 
| को चतुर्विंशयततत्वाट्भक कहते है । ईश्वरकृष्ण ने भी कहा हे “'मूलप्रकृति- 
| रविकृतिरमहदाधाः प्रकृतिविङृतयः सप्त षोडकस्तु विकारो न श्रकृतिने 
विषतिः पुरुषः ।'' प्रधान को जगत्‌-कारणता मानो पर रजोगुण तथा 
| सत्व गुण कै योगसे क्रियाराकिति तथा ज्ञानशक्ति भी होती है । क्योङि-ज्ञान 
। नोह, सो सत्व गुण का धर्म है। ““त्वात्सनायते ज्ञानम्‌" सत्वगुण हे 
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सष्टिवत्यषु जगककरृतस्ये्षणस्य संकसाप्रनामरसय श्रवणेन चेवना- 
त्मककरेकत्वमेवेक्षणस्यानुभव सिद्धत्वेन चेतनरक्षणस्य त्रह्मण एव नग- 
दुस्पत्यादिकं प्रति कारणत्वं स्थितं मरति न त्वचेतनस्य प्रधानस्य नग- 
सप्रति कारणत्वं स्वातन्त्येण भवति परमपुरषपराधीनतया तु तस्य प्रधा- 
नस्य सहकारिकारणत्वं भवत्येव । तदधीनतवादथेवदिति “अस्मान्मायी 
जते विधमेतदि"-स्यादिष्र्शरतिस्थानन्द माष्यानुसरणात्‌ प्रधानस्य 
चेतनभिन्नस्य कारणत्वं मयत्येवेति श्त्राथेः ॥ 
तदेतत्सर्वं संकषेपविस्तरमाषेदयितु वृत्तिकार उपक्रमते "अनया च 
ब्रह्ममोमांसया'" इत्यादि इदं च ब्रह्मषिचारश्ास्न निरतिक्षयसुखलक्षणफरो- 
पदेशकत्वेन वाख्चपदप्रतिपाधं मवति ॥ शास्त्व दिवश्चासनादिति। तदेव 
शाकल समन्धयापिरोधसाधनफखारयेनाध्यायचतृष्टयेन विभक्तम्‌ । तत्र 
प्रथमेऽध्याये चत्वारः पादाः एव, दितीये तीये चतुर्थऽपि, तत्र प्रथमे 
पुनः सर्ववेदान्तवाक्यानां स्पष्टस्पष्ट्रह्मलिङ्गकानां चेतने परमकारणे 
समन्वयो दर्धितः। द्वितीयेऽध्याये मतान्तरबिरोधः परिहृतो भविष्यति । 
ततीये त॒ पाप्यस्य साकेताधिपतेः प्राम्तिमागेः प्रतिपादयिष्यते, चतुर्थे 
ज्ञान समुत्पन्न ह्येता ह, रेता भगवान्‌ का वाक्य है । “सत्बाद्रनस्तमस्सी- 
अभिभूय प्रवृदध्त्वगणाज््ञानेद्धियेषु विशद ज्ञानं सज्जायते” (रनोगुण 
तथा तमोगुण को दवाकर श्रद्ध सत्व गुण स ज्ानेन्द्रियोमे विशद ज्ञान . 
उतपन्न होता ह) इस गीतावाक्य कौ भर्थचन्दिकानाभक विश्दाथगमङ- ` 
दीक्षा मे महामहोपाध्यायजगद्िजयी जगदद्र श्रीरामानन्दाचायं श्रीरघुवरा- 
चार्थे उक्त विवरण च्ल है, विस्तारपूर्वक वहीं दरश्न्य है । यह जो स 
गुण है प्रधानावस्था मी वतमान दै, इसदटए मचेतन भी प्रधान को सव 
सवतर्वश वितमस्व उत्पन्न होता है । सत्व गुण स्वयं यथपि क्रियारहित 
होने से प्रकाशस्वरूपन्ञानाप्मकवृत्ति का उपपादकं नही होता , तथापि चडा- | 
यमान रजोगुण के संबधे जञानोप्पादक होता है भौर्‌, तमोगुण भावरक तथा , 
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तादशसाधनेन कीश फल भवतीति पिचारयिष्यतीति । एभिश्चतुर्भि- 
रध्यायेः प्रकरणविरोषैः पुरुषाथेप्राप्तये नित्यनिरतिश्यपरमानन्दलक्षण- 
मोकषात्मकफल्छाभाय समस्तहेयगुणानां प्रत्यनीकाः, अर्थात्‌ प्रकृति- 
जनितदुःखसाधनानां विरोधिनो येऽनन्ताः संख्यातीताः कटयाणयुणा- 
स्तेषामाकरस्य सषुद्रसदश्चस्य मक्तप्रपन्नैः प्राप्तु योग्यस्य ब्रह्मणः 
श्रीसाकेता-धिपतेर्मगवतो रामचन्द्रस्य यत्‌ स्वेतरविभिन्नमप्राक़तिक- 
सवौन्तयोमिस्वरुपम्‌, तथा मोक्षस्य प्रापकमर्चिरादिमामविरोषः तथा ` 
प्राङृतिकबन्धनविर्वाजतं सायुज्यादिलक्षणान्यतमात्मकमोक्षफटं चोच्य- 
मानं मवतीति। तत्रापि चतुः घञ्यन्तप्रकरणेन वेदान्तश्चा्लस्याऽऽरम्भः. 
कतेञ्यो नवेति सश्चयानन्तरं पूवौत्तरप्षाम्यां वेदान्तश्षासरस्यारभ्यतम्‌ 
तथा प्रथमघजेण. ब्रह्मणो निज्ञास्यत्वम्‌, ददितीयष्च्ेण जिज्ञास्यस्य 
 अह्मणो लक्षणदोप्राहित्येन लक्षण दश्चयित्वा, तृततीयष्रेण ब्रह्मणि 
। वेदान्तशास्नस्य मामाण्यमुपदश्यैः वतुैचत्रणाकार्यपरकाणामपि वेदा 
। न्तानौ सिदधस्वरूपे परब्रह्मणि समन्वय आक्षेपप्रतिक्षपाम्यां समाहितः । 
| इतः; परं पठ्चमघ्जादारमभ्येदमीयादिषदान्तप्रकरणेन ब्रह्मण एव चेतनस्य 
गुरुरूप होने से सत्वगुण तथा रजोगुण को क्रिसो स्थ मे प्रवृत्त कराता हुजा 
किसी स्कृढ मेँ नित्त कराता हुभा नियमित करता है । यह प्रवरत्यादिककार्थ- 
द्रारा्मनुमित होता है, भोर ब्रह्म मे तो सत्वादिक को$ मी धर्मं नद्यं रहता 
है। इसचिए व्रह्म मेँ क्रियाशावितज्ञानशक्तिमच्व नहीं है, न वा जगत्‌ की सृष्टि 
संहार रक्ति ही हो सकती है 1 नौर प्रधान परं तो तीनों प्रकार का गुण ह, 
इसङ्ए ज्ञानक्रियाशराक्तिमत्‌ होने से जगत्‌सृष्टिस्थितिविनाद्कैत्व होने मे 
कोई विरोध नहीं होत) है । त एव "प्रकृतेः क्रियामाणानि गुणेः कर्माणि 
सेशः ` इतत वाक्य मँ स्पष्टह्प से कहा दहै । इसङिए प्रकृत मे सर्वज्ञ सरव 
राकतिमत्‌ प्रान ही सवै जगत्‌ का कारण ३, भोर इसी प्रधान का बोधक 
सदेवे्यादिक वाक्य है | यह हुभा पूर्वपक्षवादी का अभिप्राय ॥ ` ` .. ` 


काद १्‌०५ विवरणम्‌ ७९ 


खमस्थूरजीवाजीपपश्चनारस्य कारणत्व, न तु तदतिरिकतस्याचेत- 
नस्य प्रधानादिपरमाणुस्वभावादेरिति षिचारयिष्यति 


तज्ापि पठ्चमष्जादारभ्य दवादशघजान्तारमकैक्षस्यधिकरणेनानु 
मानिकसांस्यमतप्रतिपादितसच्छरजस्तमसां साम्यावस्थारक्षणप्रतिक्षण- 
परिणतशीराऽव्यक्ताऽपरनामकप्रधानस्य ` जगत्कारणत्व चेतनलादि 
स्यादिषिचारं सपरिकरं करोतीति । अन्तः विचारणीयपन्चमा- 
धिकरणे “सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ “(हे सौम्य उवेत- 
केतो ? इदे नामरूपाभ्यां विभक्त जड़वेतनारमकं जगत्‌ अग्र स्वोत्पत्तः 
पूर्वैकारे सदेषारीत्‌, सदारमकत्रह्मस्वरूपमेवामवत्‌, तच्च सदेकं-सजा- 
तोयद्धितीयरहित चामबत्‌ ब्रह्पतादारम्यापन्नमेवामवन्न तु कार्याकारेण 
विभक्तमिवाभवदिति श्रस्यथः "तदैक्षत बहु स्यां प्रनायेय "” । तत्‌ 
कारणावस्थ चेतनमेक्षत ' विचारं सकल्पं कृतवान्‌ यद्‌-हमेकोऽपि बहु 
अनेको भवेयम्‌, अर्थात्‌ अपरित्यजन्‌ एव कारणात्मकृतां कायौकारेण 


इ पपक्ष को निराकरण करने के ठिए इत्ति कार भहते है-८'बत्राभि- 
धीयते” इत्यादि ““ सदेव सौम्येत्यादि श्रतिवाक्थ प्रधान में कारणता का 
ग्रतिपादन नहीं करता है, क्योकि-“त्देक्षतः' इत्यादिस्थछ मँ ईक्षतिपद ` 
कृ श्रवण है| सकल्प तो चेतन काषमेषै, नतु जङ़ात्मकप्रधानादिक का 
धप । अयंभावः, अनुमानगम्य सांल्यामिमत जो प्रधान सतवादिगुणों का ससु- ` 
दांयामक दहै, वह “सदेव सौम्येदम्‌† इस वाक्य म सत्पदवाच्य नहीं है। 
अत एव वह प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता द, क्योकि- ` 
“दक्षत इत श्रुति मं ईक्षति पद का प्रयोग दै, रह्म चेतन है उमे संकल्प ` 
समवित होने से वही कारण हैश्रधान भचेतन मेँ संकल्प तो सवेथा भसंभवित है । 
स्थात्‌ “सदेव . सौम्येदमग्र आसीत्‌" यहां से: केकर ‹ (तद पोऽसृनत'' एत 
तप्यन्त सृष्टिवाक्य मे .जो जगत्‌ का कारण है: उसे ` ईक्षणासकधमका ` 


, = | ४ 


[8 , ब्रह्मस्व अभ्या © श । 


| परिणतो. भवेयमिति अत्यवयबायः ) । यदस्मिन्‌ कारणवाक्ये सदिति 
पदं दशयते तत्‌ चेतने प्व कारणतां समर्पयति, यद्धा भधाने कारणतां 
समर्पयतीति वादिविप्रतिचत्तः संशयो जायते । तदनन्तरम्‌ यत्‌ परिणा 
मि तदेव परिणमते यथा क्षीरं परिणत सदेव दधि भवति, इष तु वेतनं 
ब्रह्म न परिणामि तस्य कथमिव जमत्‌ परिणामरक्षणं मवेत्‌ खरूपतो 
रह्मणोऽपरिणामित्वस्य स्वीकारात्‌ । प्रधानन्तु स्वरूपगणाम्यां परिणामि ` 
इति तदे जगतः कारण स्यात्‌, तदेव चेह कारणश्रतौ सत्पदेन सशी 
भ्रति, न ह चेतनम्‌ । यधपि कारणान्तरबाक्य सवज्ञत्वमपि कारणे श्रत- 
| मस्ति, तच्च सविषय ्ञानवत्तारमक साह्य ठ प्रधाने नास्ति, तस्व 
| जडत्वात्‌ परमपुरूषस्य तु चेतनतया सावेस्यं संभवतीति चेतनमेवोपादान॑ना 
| चेतनं प्रधानमिति । तथापि ज्ञान त॒ स्वणुणामकम्‌ ““सत्वात्संनायते 
| ज्ञानमिति स्मृतेः । सलवगुणस्य च प्रधानसंबन्धित्वात्‌ तेन्‌ रूपेण 
कर्थवित्‌ प्रधानेऽपि तत्तेमधादिति पूथ्रपक्षाशयः ॥ एतादसे पूवेपक्ाशयं 
| रवेण है, मौर ईक्षण तो चेतनात्मककठंक है । इसलिए चेतन रूप जो ह 
| हे, वही जगत्‌ का स्वतंत्र कारण है, जड़त्मकप्रधान स्वातंत्र्येण जगत्‌ का 
| | कारण कथमपि ` नहीं हो सकता है, परन्तु ब्रह्मात्मक खूप से तथाः व्रह्म 
| के. अधीन होकर परंसुखार्थक्षितद्प पे आदिक छप से वह भी कर्थचित्‌ 
| कारण होता ही है । भतएव ` “तदधीनत्वादभेवत्‌'' १।४।३ त्रह्मचतं एव 
| “अस्मान्माकी खनते ` विश्वमेतत्‌!" इस अति मेँ त्रह्ञ के अर्धीन होकर 
| प्रान को जोवन्यतिरिक्तनगव के ` प्रति आंशिक कारणत्व का प्रतिपादन 
| करिया है .। रेषा इभा त्र अचेतनः प्रधानको ¦ अचेतनां : जगत्‌ के प्रति ` 
| कारणत्व होने पर भी ¡ चेतनाचेतनसाधारणसुक्ष्मस्थूढसाधारण सकढनगद. 
क प्रति तो ` कारणता नी है । ब्रह्म तो स्वरूपतः एवं तेजश्रशतिं सक ` 
| ४ का क कासाः हे, क्योकि सूक्ष्म चिदचिद्धिशिष्ट है, इसच्यि नोर ` 
अस्मान्मायी? ` इयाथनेक शति के भनुरोष से सरपदवाच्य ब्रहम भाल ` 


५ 1 षिवरणम्‌ ` ॥ 


मनसि समाधाय तदुत्तरयितुमाह “अ्राभिधीयते!! इति “सदेव सौम्य" 
इत्यादिकारण-वाङ्यस्थं सत्पदं न प्रधानस्य वाचकमपितु चेतनस्यैव 


 बाचकं यतः कारणवाश्ये संकरपाथकेक्षतिपदस्य भरवणात्‌ सकरपो हि 


चेतनस्य धर्मो भवति, नहि भवति कदाचिदपि प्रती ति-यंद्‌ धटः संकरप- 
यति, तस्मात्‌ संकदपधमेपरिगरहीतं चेतनमेव कारणं न तु जडात्मर्क 
प्रधानं जगतः कारणमिति । यदप्यचेतनेऽपि नधा; कूटं पिपत्सति या 
त॒मिच्छतीत्यादिस्थछे ओपचारिकः परयोगस्तथापि अुख्याथसंभवे 
गोणी कल्पना गौण्येव भवतीति । सूत्रार्थस्तु इत्यम्‌-अशब्दम्‌ आनुमा- 
निकं॑प्रधानं सांख्यपरिकदिपतं न कारणं इतः शक्षतेः कारणवाक्ये 
सङ्कल्पाथेकेक्षतिंपद भ्रवणात्‌, संकर्पश्च चेतनस्य धर्मो भवति, नतु 
सवेथा जडस्येति सदेवेत्यादिसत्पद्वास्यं चेतनं परमात्मेव कारणम्‌, 
नतु तदतिरिक्त प्रधानमितिदिक्‌, विस्तरस्तु श्रीरामानन्दाचायमाष्य 
तोऽवगन्तव्यः ।॥५॥ | 

शब्दादिवाच्य परमासा हो प्रधानद्रारा सक जगत्‌ क्रा उत्पादक होता है | 


उसमे भी जछादि सृष्टि मेँ तथा अवान्तरसष्टिमें खमे सुक्षह्पसे अ- 


ग्याकृतनामष्पदारा अवस्थित संभी पदाथौः का व्याकृतनामद्पासक 
सष्टि को करते है । रेता हुआ तब भचेतनमात्र को प्रधानकार्य होने 
से विकारि होने से विकारित्वादि दोष प्रधान मेँ हौ प्यैवसित होता है, 
ब्रह्म तो सर्वथा निर्विकार होहै, रेषा सिद्धः होता है| इस विषय को भाचार्य 
प्रवशशरोश्चतानन्दाचार्येनी ने श्रौतसिद्धान्तविन्दु म “विकारश्च राभो दया 
व्धिस्तथात्वे”" इत्यादिप्रवन्ध में किया है विरोषार्थियों को वहं पे मवगत 


करना चाहिये इत्यादि उत्तए्पक्ष का भशय है । इस विषय के सश्बन्ध 


म विस्तारख्प से विचार भानन्दभाष्यादितांप्रदायिक्रग्रथ तथा आचार्य 


परपरा से जानना चा्टिये । मँ ने केवल दृततिप्रथ के भक्षरार्थाश्चय को 


प्रदश्रित करने का प्रवत्न किया है ॥५॥ 
६ 


५८९; , ¦ ,बह्सततृत्ति ध्याम 


` गौणर्चेन्नात्मशब्दात्‌।१।१।६। 

नत्र तत्तेन रक्षत" “ता आप एक्षन्त' (छा० &।२।३।) इतीक्षण 
 व्यपदेशबदचेतने प्रधानेऽपीक्षण व्यपदेशो गौण एव स्यादिति चेन्न, 
`.फेतदातम्यमिदं सवै वत्स्य स आत्मा तत्वमसि वेतकेतो (खा ६।८।७॥) ` 
इत्युत्तर सच्छब्दाभिहितस्येवात्मशन्देन व्यपदेशात्‌ । एतदनुरोधेन 
तत्तेन पेक्षत' ` इत्यादावपि तेजक्षरीरकस्य परमात्मन एव ग्रहणम्‌ ।£। 
| विवरणस्‌-अथानुमानिकस्य प्रधानस्य जगतः कारणत्वं न समति, 
यतः कारणे देक्षितृत्वधर्मस्य श्रवणात्‌ तादशं चेक्षणवच्वमचेतनस्यन 
 संभवतीत्यतक्वेवनः परमात्मैव जगतः कारणमिति क्षते नौ शब्द 

` मिति पञ्चमद्त्रेण प्रतिपादितम्‌ । तत्र पृतप्रायस्माखो गोमयाघ्राणेन.युन ` 
. सञजीवनवत्‌ पुनः सांख्यवादौ शङ्कते, नायमभ्युपगमः सम्यक्‌, यतः कारणे 
 अरयमाणमी्षित्रसखं गौणं न तु युख्यम्‌, यथा नदीङ्कुटस्य प्रस्यासन्नता 
 मारक््यरूढं पिपतिषतीति अचेतनेऽपि कूटे पतनेच्छाववं गौणमारो 
 -पितं भवति, तथैव सदेवेत्याद् वाक्ये सङ्कट्पोऽपि प्रत्याक्षन्नश्चर्यो 
 ज्भुखे प्रधाने एव गौणः सङ्क्यः। श्रुतावपि मृदवबीदित्यादि स्थे तथा 
ग्रयोगो दश्यते। एतादश पूवपक्षिणामाश्चयमाकलय्यं तन्मतनिरासाय 
षष्टघ्ूजमवतारयिदमाह वृचिकारः-नञु तत्तेन रक्षत इत्यादि । तत्तेन | 
`“ सारबोधिनी-पंचमसुत्र मे कहा गया कि-प्रवान जगत्का. कारण नहा | 
हा सकता. क्योकि कारणम $क्षण घर्मका श्रवण है। ईक्षण चेतनका । 


धर्म ह ओर वह ` अचेतन प्रधान म संभवित नहीं है, , इत्यादि 

 युक्तिओं से प्रधानम जगत्‌ कारणता का निराकरण क्रिया गया । परन्तु 
ईक्षण मात्रसते चेतन म कारणत्व सिद्ध नहीं हो सकता । तथा हि-तत्तज रक्षत 

 „ता.भाप रेक्षन्त (उस तेज ने क्षण संकल्प किथा उन जछने संकल्प किया, 
दप्यादि स्थ मे मचेतन जर तेज मेँ ईक्षण घमं का रवण हो रहाहै। उसी | 
प्रकरण के समान इस प्रकरण मे एवं उसके साहचयं से “सदेव सोम्येदम्‌" | 


पाद१ सूत्र विवरणम्‌ ५३ 


रेत ता आप रेक्षन्तः, तररपोक्तं तेजः; अर्थात्तेन शरीरक त्र्य 
रक्षत. इक्षणे सङ्करपमकरोत्‌ तथा आपो जलानि पक्षन्त समकृटपयन्‌ 
इत्यादि स्थे अचेतने तेजः प्रभरतिषु पदार्थेषु गोणमीक्षणं भवति 
` तद्वत्‌ अवेतनमपि प्रधानं तथापि तादशषाचेतने सत्पद्‌ बोध्ये गौणमेवेकषणं 
संभविष्यति । ततश्च सङ्स्प बेन यत्‌ कारणवाक्ये परमात्मग्रहणं 
भवति, तन्न युक्तम्‌ अपितु गौणमीक्षणादाय प्रपरानमपि जगतः 
कारणं संभवत्येवेति पूर्वपक्षः । तन्निराकरणायाह वृत्तिकारः-इति 
चेन्नेत्यादि । एतत्‌ परिदृश्यमानं जडचेतनासकं नमत्‌ देतदारम्यम्‌ ` 
परमेश्वरस्य रूपमे हे श्वेतकेतो १ तत्‌ स्वकारणं _ परमासा 
जड़चेतनशरीरकः सत्यः परमाथेतः सत्यः तथा सष परमात्मैव आत्मा 
सर्वेषामास्मभूतः त्वमपि तादृश पव सर्वशरीरक परमात्माश्रूत एवेत्यादि 
छान्दोग्यीयाग्रिषप्रकरणे सदेवसौम्ेत्यादि ˆ कारणवाक्यवटक 
सत्पदेनप्रतिपादितस्य वस्तुनः कथनात्‌ तदनुरोधात्‌ तत्तेन दक्षत 
इत्यादि बाक्येष्वपि तेजः शरीरकस्य परमात्मन एव ग्रहणात्‌ । अथात्‌ 
आत्मशब्दो हि चेतनस्य वाचको न तु अचेतनस्य वाचकः । चेतन 
ङ्च, श्वेतेतुः तादश चेतनस्य आत्मा परमानमेव सत्पद्‌ वाच्यो न 
ठु तदात्मकं प्रधानं संभवति अतः समान प्रकरणे वतमानः परमात्मव 
यहां मी जो सत्‌ मेँ क्षण है वह गौण है | अतः सत्पद बोध्य सा्यकलिपत 
जचेतन प्रधान मँ भी $क्षिव कौ उपपत्ति हो सकती है, तव प्रषान को हो जगत्‌ 
कारण मानना सणुचित है । एताघ्ड भारो का निराकरण करनेके द्यि सत्र 
` कै उत्थान पूर्वक पूर्वपक्ष को तिक्रा बतछाते है “ननु तत्तन रक्षत इत्यादि! 
 ^तत्तन रेक्षत ता माप रेक्षनत'उ प्त तेज ने ईक्षण क्रिया उन नछो ने ईक्षण संकल्प 
` किया इत्यादिस्थल मेँ अचेतन नद तेज म जिस प्रकार से गीण ईक्षण व्यवहार (५ 
हे उसी तरह भचेतनानुमानिक प्रधान मँ भी गौण ही ईक्षण व्यवहार होगा 
तथा प्रधान मे नगत्‌ कारणता को सिद्धि मी होगी । साप छोग मौ"जस्मान्मायी 


` ८५ ब्रह्मसूत्रव्रत्ति क अध्या०१ 
 सत्पदवाच्यो न तु गौणाथेमादाय प्रधानस्य ्रहणञचितमू । तथा चेतने 
प्रधाने सचेतनस्य श्वेतकरेतोस्तादारम्य प्रतिपादन सवेेवा सङ्गतं स्यात्‌ ` 
तस्मात्‌ “तत्तेज इत्यादि स्थटेष्वपि सतः परमात्मन एव ग्रहण 
मिति । सखत्ायैस्त॒ अचेतनयोरपि नदतेनसोः तत्तेन पेक्षतता 
आप रेशन्त" इत्यादि श्रौतस्थलेऽपीक्षणे यथा गौणम्‌बरदप्यते नहि जछे 
तेजसि च यु्यमीक्षण सम्भवति । अनेनैव प्रकारेण सदेवेत्यादि वाक्येऽपि 
सत्‌-पद बोध्ये सांल्यपरिकरपिताचेतने प्रधानेऽपि संकल्पो गौण 
एव भवेत्‌ । ततश्च प्रधानमेव सर्वजगतः स्वातन्त्येण कारणं मवतु 
न ठ परमात्मनि जगतः कारणतेति चेन्न कतः१ आरमशन्दृत्‌ । 
 अर्थादिदमीयोत्तरवाक्येषु चेतनबोधकात्मशब्दस्य प्रयोगदक्षनात्‌ 
तथाहि सदेव सौम्येदमग्र आसीदित्यारभ्य तत्तेज रेक्षत 
` इत्याचन्तप्रकरणेन पृथिव्यप्तेजसां ष्टि प्रतिपाद तानि चाग्नि वाक्ये 
तदेव सत्पद्बोध्यं सेप्रसयेकं देवतापदेनानुकृष्य कथयति ““सेम 
देवतैक्षत “इन्तमहभिमास्तिस्त्रो देवता अनेन जी वेनात्मनाऽसुप्रविरय 
नामरूपे ` व्याङ्राणीतिः' इत्यादि श्रुतिषु जौवेन सह युल्य 
` स्य सतः तादारम्यं दशयति, न चेदं तादारम्यं चेतनाचेतनयोः खम्भ 
` वति, किन्त चेतनस्य जीवस्य चेतनात्मकेन परमात्मना सर्वक्षसीरकेणेव 
सजते इत्यादि श्रुतयो" के अनुरोघ से तो कारणता प्रधानम मानते हीह) त्र 
` स्वातन्त्येण गौण ईक्षण घर्मै का स्वीकार कर सम्ूणे जगत्‌ कौ कारणता स्वतन्त्र 
 “ खपे प्रघानमे ही 'मानिये, अपरिणामी परमेश्वर की जगत्‌कारणता का 
 ' प्रतिपादन कि. तरह से करते है १ एतादश पूैपक्च के उत्तर मेँ इत्तिकार 
, कहते है इति चेच इत्यादि । रेतदारम्यमिदं सवै तत्सत्ये स ` आत्मा तत्वमसि 
- श्वेतकेतो! . यह परिदृश्यमान चेतनाचेतन | सवेपदांभ परमात्मस्वरूपः है ओर 


वह॒ परमास्मा सावैदिक सत्य हे हे खवेतकेतु तुम भी. | तादश सर्वश्चरीरक ` 1 


परमात्मा श्रतं होने से तत्स्वरूप ही हो । इसके भगेके प्रकरण मे सत्पद का 


1 पाद्‌९ सूत्र | ० विवरणम्‌ 1. @ 


संभविष्यति, तस्मात्‌ सदेवेत्यादि वाक्ये कारणरूपेण परमात्मन एव 
अहणे न्याय्यं नतु जडस्य प्रधानस्य, चेठनाचेतनयो सतादास्म्यानुपपत्तः 
क्षणमपि ुख्यमेवग्राहम न॒ तु गौणम्‌! अर्षजरती ` न्यायस्या- ` 
जुवितत्वात्‌। यदि इत्रचिदचेतनेऽपीक्षणं द्र कथयसि गौणमीक्ष- 
ठन तज्ापि जकादचेतने तदीक्षणं, किन्तु अन्तर्यामित्वेन प्रतिपादितपरः 
मात्मनो जडाजडशरोरवतः स्वैशेषिण एव तदीक्षणम्‌ । जनखादावन्तय- 
मितया तस्य स्पृनियमनकरपीत्वं त॒ शासे प्रसिद्धमेव । तथाहि 
“यस्तेजसि तिष्न्तेजसोऽन्तरोऽयं तेजो न वेद्‌ यस्य तेजःशरोरं तेनो 
ऽन्तरोयमयत्येष त॒ आस्माऽन्तर्यम्पमृतः योऽप्पुतिषटन्तदापोऽन्तर 
यमापो न विदु्ैस्यापः शरीरं योऽपोऽन्तरोयमयत्येषृत । 
रतः” ध्यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो य॑ संगि 
भूतानि न विदु यस्यं सर्वाणि भूतानिशरीरम्‌'' । तथा “'ईश्वरः सवं 
भूतानां ददैशेऽ्न तिष्ठति । भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥ 
(गो.१८-६ १) इत्यादि श्रतिस्पृति पुराणादिषु तथा श्रवणात्‌ । परमाटमन- 
स्तेजः प्रभृतिषु तदन्तर्यामित्वेन परमेश्वरशरीरि्वेन तेजः प्रथतीनां च पर- 
मात्मनः श्रोररूपेण श्रवणारीक्षणादेः शरोरधमैत्वस्य श्रति-युक्तिभ्यां बा- 
धावगमाततेनः प्रशव्यन्तरयामिस्वेन समवस्थितस्य परमान्मन पव छख्य 
वाच्य जो अथे है. उप्ता सस्मरष्द से प्रतिपादन क्रिया है, ओर आत्मा शब्द 
चेतन परक है इसे सिद्ध होता है कि--चेतन म हो क्षण धमे है नक्रि जड 
प्रथानमें । ओर जिसकिपसती भी स्थर त अचेतन पँ ईक्षण क श्रवण होता 8 वहां 
भो उन वाक्यो का उपक्रमस्थ वाक्य के अनुपा हो अथे करना चाहिष | 
यथा "(तेन रक्षत, इस वाक्य का यह अथ है करि-तेज हे. शरीर जिपका 

तादश परमात्माने ईक्षण किया तो तेजशरोरावच्छिन परमात्मा करा ही ग्रहण 
होता है। न तु जडीभूत विरेषणांश मे दक्ष हे अपि तु विशेष्यांश परमात्मा मे 
ईक्षण मुल्यख्ूप से है । एवं आत्मा वा इदमग्रे इम वाक्य का तथा (सदेव ` 


बरह्मसूत्नव्र्ति | | अध्या०९ . 


तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ।१।१।७। ५ 
इतश्च न प्रधानं सत्पदबाच्यम्‌ । यतः सत्पद्वाच्यात्मनिष्ठस्य 
 धिदुषः ('तस्यतावदेवचिरं यान्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्येः' विदेषः 
(छा ०६।१४।२) इति ब्रह्मसम्पत्तिरुपो मोक्ष उपदिश्यते । यत्र 
सच्छञ्देन कपर प्रधानमे्रोच्येत तरि तनिनिष्डस्य मोक्षोपदेशो न स्यात्‌ । 
्वेतनपघानोपासनेन मोक्षोपरन्धिः सम्भवति ॥७॥ 


 मौक्षणाख्यो षम इति व्यवस्थितत्वात्‌ प्रकृते सदेवसौम्येत्यादि सत्पदबा- 
कंयेऽ्पि सत्पदधास्यस्य सवश्चशरकस्य परमान्मन एव यख्यमीक्षणम्‌ । 
नतु जडात्मक् प्रधाने तदीयका्ये वा ईक्षणरूपो धर्मः सम्भवति। 
क्रचित्‌ कंपचिदचेतनेऽपि इक्षणस्यदशेनात्‌ गौणमीक्षणं परि 
ही तव्यं ख्यं वेक्षणं पश्प्ररीतच्यसिति भवति संशयः । ततश तेषामपि 
वाक्यानां वेद्त्वेन प्रामाणिकलत्तदनुकुरपेन गौणमेवेक्षण परिग्रहोतव्य 
तेनापि प्रक्ृतोएयोगित्वस्य घ्िद्धिर्जायत एवेति पूर्वः कर्षः । तथापि 
“गौणः शुल्ययो ओंख्य एव कार्य सम्प्रत्ययः” इति न्यायेन तथा 
परमेश्वर कारणत्वेऽनेकश्चतिस्पृतिपुराणादि स्वरसेन च धुख्यमेवेक्षणं 
परिग्रहीतग्यमिति वैदिकोऽयं राजमागः । गोणमागस्तु प्रतिकच्तात्‌ 
श्रतिष्ूत्रविरुद्त्वाच्चाग्रा्यमेवे तिसंक्षेपः ॥६॥ 
विवरणम्‌-नु, सदेव सौम्येदमग्र आक्षी दित्यादि कारणता प्रतिपादक 
 वाक्यवटङसत्पदम्‌, स आतमा तत्वमसि इत्यादि समानाथंकवाक्यघ 
टकात्मशय्दप्रयोगवलाद्‌ !. श्ष्येक्षण कठेपरमात्मपरकमेवः नव॒ प्रधान - 
` इत्यादि वाक्य का समाना होने से एक वाक्यता करने पर सत्पदवाच्य पर ` 
मात्मा में हो धुय ईक्षण सिद्ध होता ह । भतः उसो मं कारणताहै प्रधानादिकं 


चेतन में नहीं इति संक्षेप ॥६॥ | 
सारबोधिनी --- ^“सदेव सौम्येदमग्र भासीदेकमेवाद्वितीयम्‌" इत्यादि 


छान्दोग्यछक्षणङ्ारणतावोषङ़ नो सत्पद है, बह “अगमम तत्वमसिेतकेत ` 


१३१ 


८९. 


कादर सूत्र विवरणम्‌ ८७ 


परकमिति षष्ट प्रतिपादनेन ज्ञायते, परन्तु तन्नयुक्त यतकमेबासमप- 
दमात्मनस्तथात्म सम्बन्धिनः प्रधानस्यापि बोधक स्यात्‌ । यथा आत्मनि 
आत्मशब्दप्र योगस्तथा आत्म सम्बन्धिनि प्रधानेऽपि स्यात्‌ । प्रधान्‌- 
मात्मनः सर्वाथकरि तदुक्तम्‌, सवे प्रत्युपमोगं यस्मात्पुरुषस्य साधयति 
बुद्धिः सेव पुरुषा प्रति विशिनष्टि पुनः प्रधान पुर्पान्रंघ्म, मिति । 
बुद्धिर पुरुषस्य सर्वोपभोग साधयति तथा सव मोक्षमपि साध्रयतीति 
परुषस्य सवथसाधके श्रधानेऽपि सम्भवेदेवात्मशब्दभयोगः । लोकेऽपि 
उपकारि पुरुषे आत्मशब्दप्रयोगो यथा "ममात्मा भद्रसेनः" इत्यादि 
स्थञे । तस्मात्केवटमात्मश्ब्दप्रयोगवबटेनातमौ यस्य प्रधानस्य निराकरणं 
न सम्भवति, इत्यादि शङूकानिराकारायाग्रिम घूचस्यावतरणमा्ह वृत्तिकार 
इतश प्रधानं न सत्पदवाच्यमित्यादि, अय भाविः, तन्निटस्यमोक्षो 
पदेशादि ति । अत्र सत्पद्वाच्य परमात्मनिषटठोपासकस्य शिष्यस्य 
मोक्षो पदेशः श्रयते,; स च मोक्षोपदेशः प्रधानस्य कारणवाक्यवटक 
सत्पदवाच्यत्वे कथमपि न सम्भवति; जन्तु यदि सत्पदवाच्यः परमा 
त्मास्याचतदैव प्रमात्मोपासनयोपातन कै मोक्षः स्यात्‌ । स्वगा 
पवगयोमार्ममामनन्ति मनीषिभेः। यदुपास्तिमसावत्र परमात्मा निरप्यते 
इन्या्यभियुक्तो स्थले परमात्मन उपासनयेव मोक्षप्राप्तेः कथनात्‌ । 
इत्यादि धभ्रिम समानार्थक वाक्यके समानाथेक होने श तद्रटक आत्मपद 
के अनुरोध से परमासपरक है, तादशपरमात्मा सप्पद्वाच्यसुरूय ईक्षणान्‌ 
है, तथा वहो परमात्मा जगतकरा उपादान कारण भ है, रसा निरिचत किया है, 
परन्तु यह ठीक नही हे, क्योकि- भात्मा शाब्द का मर्थ जि प्रकार भात्मा 
होता है, उसी तरह भात्मा सम्बन्धी मै भौ होता है, तो प्रकृत मे आत्मा 
का सर्वथा उपकारक प्रधान भी भात्मपद बोध्य हो सकता है, जीवात्माको 
जो कुछ राग्दादि पदार्थं का उपभोग होता 8) उत्क निदान कारण प्रधान 
हे, तथा वही प्रधान भति वक्ष प्रधानपुरुषका मेद ज्ञान कराकर मोक्षकाभो 


\ 


। 


नत्वचेतनोपासनेन मोक्षो भवती ति छइत्रचिदपि प्रतिपादितम्‌ । तस्माद्‌ ` | 
सत्पदवाच्यः परमात्मैव, न ठु परमात्म सम्बन्धि प्रधानं प्रधानका बुद्धया ` | 
दिकं वेति । तथाहि छान्दोग्ये सदेव सौम्येदभग्र आसी दित्यादिना “| 


उपक्रमं कृत्वा “अनेन सौम्य शुङ्गेनापोमुम न्विच्छ । इत्यारभ्य सन्मू 


छा सौम्येमाः प्रजाः सवी सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः, इत्यत्र सत्पद्वाच्य ` 
परमात्मन एव सवेप्रनामूकरवेन प्रजायाउत्पाद्‌कलप्रनाया आयतनत्वेन 
प्रनास्थितिक्षारणत्वं तथा सवेप्रनाप्रतिष्ठत्वेन सवप्रनाप्रख्यक्रा 
रणत्वं च दश्चयित्वा पुनरपि श्रावयति “अस्य सौम्य पुरुयुस्य प्रयतो 


वाङ्‌ मनसि-~ तेजः परस्यां देवताया; स य एपोऽणिमा); इत्यादिस्थञे 


पूर्मशृतं सत्पदप्रतिपाद्य परदेषताशब्देनाणिमशब्देन च तमेव 
संग्रह ` तदनन्तरम्‌ ““पेतदार्म्यामद्‌ सवं तत्सत्यं स. आतमा 
त्वमसिवेतक्ेतो” इहापि स आत्मा एवं रूपेण पूप्रान्तस्य 
सत्पदवास्यस्य. चेतनस्य परमात्मन एष पूनरपि संग्रहः कृतः । एतत्परि 
दश्यमानं सर्वं तदालमकमित्यनेन सम्पूणेस्य स्थावरजङ्गमात्मकसव 
जगतः सदात्मकत्वं विक्नाप्य, तत्वमसि उवेतकेतो, अनेन चेतनस्य वेत 
केतोरपि सदात्मकत्वोपदेरोनसदात्मनित्यतेव प्रतिपादिता । तदनन्तर 
प्रयोजक बनता हे । भतः कारण वाक्य घटक सत्पद प्रधान का ही बोधक. 


द, तथा प्रधानी जगत का कारण मो है। 


इशप्रकार जो पूवैपक्ष होता है, तादा पूवपक्च का निराकरण करने के 


लिट सप्तम सूत्र का उत्थान करते हए कहते है-इतशचप्रधानमित्यादि । इन 
वक्ष्यमाण हेवुभों से सिद्ध होता 2 किं सांख्यपरिकल्पित स्वतच्रप्रधानकारणवाक- , 


यघटरक सत्दवाच्य नही. हा सकता क्यो क सत्पदवाच्य नो. परमात्मा. 
2 उस परमाप्मा्मे निष्ठा रखने वके विदान्‌ को भर्थीव्‌ ~ जो 


उपासक परमात्मा कौ उपासना, करता है, उसको परमात्मोपासना 


के परिपाक होने पर मोक्ष प्राति का उपदेश शाल्ल करता है। कौन: | 


पाद सूत्र विवरणम्‌ ^ 


सत्परमात्मकत्वेन तथा परमात्पन्याप्यत्व पेण प्रत्यगात्मानुसन्ान 

निष्टस्योपासकस्य शिष्यस्य (आचार्यवान्‌ पुरुषौ वेद, इतिक्रमेण 

तस्यतावदेष चिरम्‌, इति कथनेन मोक्षोपदेश श्रयते श्रतौ ततश्च पूवक 

| थित परमात्मविषयकतलज्ञानवत; पुरुषस्य, (त्छमसि' . इत्याघु 

| पदेशेन जायमानं परमात्मना सह॒ सवस्य तस्याऽहमित्याकारकामेद 

| खक्षणतादात्म्यज्ञानमेष मोक्षायारं न तु उपदेष्टभ्यस्याचेतन 
भ्रधानादिना सह जायमानं तादात्म्यङ्गानं मोक्षजनकं स्यात्‌ । प्रत्युता 
चेतनेन सह जायमानं तादात्म्य ज्ञानं संसारायेव भविष्यतीति महदनि- 
एमापतेत्‌, तथा एतादृशमभेदज्ञानुपदिश चशासं गुरुरपि कथमिव 
्रमाण्य प्राप्नुयात्‌ † 

तस्मात्कारणवाक्यधटकं सत्पदमात्मपदश्च चेतनं क्ष्यीद्रत्य 

परमात्मानं बोधयति नतु कदाचिदपि आसमनः सर्वाथसाधकं प्रधानं 

९ तदतिरिक्तं ब बुदुयादिकंमवगमयतीति घञवरतेः सपिण्डितोऽथेः सम्पद्यते 
श्चास युक्तिसिद्ः । 
रेसा शाख है जो परमात्मोपासक को मोक्षध्राति बतखता है, एताघ्ड जिज्ञा्ता 
के उत्तर मेँ वृत्तिकार बतङाते है-'“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये 
अथसम्पत्स्ये', नो उपाक साधन चतुष्टय वैराग्यादि ते सम्पन्न होकर मक्ति 
प्रपत्ति के द्वारा भगवान्‌ साकेताधिपति को अनवरत उपाप्तना करने मे संन 
३, उस उप्रास्क को संसार सागर पार करने मँ तब तकृ ही विलम्ब होता 
ह, नव तक कि प्रार्य कर्म घे प्रात वतमान शरीर का पतन नही होता। 
शारण्य कर्मं फटोपमोग के बाद वतमान शरीर पात कै भनन्तर वह उपासक 
सत्पदवाच्य परमात्मामे सम्पन्न हो जाता है(अर्थात्‌ साकेतग्राप्ति रक्षणसायुञ्य 
मोक्ष को प्राप्त कर्‌ छेत है) उपक्तवेद वाक्य ब्रहम सम्पत्ति खूप मोक्ष का उपदेश 
करता है | इस स्थिति मे सांख्य की श्रद्धा को शनुसरण कर यदि सत्‌ शब्द्‌ 
केवल प्रधानवाचक मान छिया जाय तब तो प्रधान कौ उपासना संन उपा- 
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द, 
६ ॥ च 
|. 


९. नमति अणान१ || 
्ूजाथैस्स्वेषम्‌-तस्मिन्‌ सतपद्वाच्ये परमात्मनि चराचरनगतं | 
` करणे श्रीरामे निष्ठा अवस्थानं जातं यस्य. अथवा तस्मिन्‌ उपासना ` ¦ 
जाता यस्य तादक्चस्योपासक पुरुषस्येव ^“"तच्वमसि”” “अथ सम्पत्स्ये" | 
इत्यादिना मोक्ष प्रतिपादनात्‌ तत्पदवाच्यः परमात्मेव न त॒ परमात्र | 
सम्बन्धि प्रधानादिकं सत्पदवास्यमिति । 
यद्यपिदृत्ति्रन्थोऽति रोष्ठिवाथे इवाभाति, तथाऽप्यक्षरार्थमात्र 
 विद्ृणोमि, इतश्च वक्ष्यमाण -देठुभिरपि सदेवेत्यादि कारण वाक्य घटकं; | 
सत्पदं न सांख्य परकिल्पिताचेतनप्रधानस्य बोधकमपि तु सवेशरीर्‌. 
कस्य परमाहमनो जगदुत्पत्तिस्थितिख्यकारणस्य विज्ञापकम्‌ । प्रधानं | 
, सत्पदधाच्यं न भवतीति प्रतिज्ञा मात्रेण कथितमूःन च केव प्रतिज्ञा ` | 
` साधिका, अपितु व्याश्धिपक्षधमंताविशिष्टहेतुरेव बोधकः । तदुक्तम्‌ 


सम्भावितः प्रतिज्ञायां पक्षः साध्येत हेतुनेति अतो देतु प्रदयनायाद-यतः 
` इत्याद । यतः-यस्मात्‌ कारणात्‌ सदेव सौम्येदमित्यत्र सत्पदवाच्यो 


` - सक्को मो मोक्षोपदेश क्रिया गया है, वह भनुपपन्न हो जायगा | कवक 
 अचेतनःजो प्रधान है, तादश प्रवान की उपासना घे तो मोक्ष की श्रप्तिक- | 
थमपि संभवित नहीं हे, अपितु चेतन स्रे्तम्च परमात्मा को उपासनासेद्ी - 
मेष सम्भवित है । प्रकृत विषय को प्रस्थान त्रयानन्द भाष्यक्रार जगद्गुरु श्री 


` रामानन्दाचाभै जी ने निम्नद्धपसे उपदेशा क्रिया हैं श्री वैष्णव्रमतान्जन भाष्कर मे | 


“एवै महान्‌ ` भागवतः सुसंस्कतो रामस्य भक्ति परमां प्रकुर्यात्‌ । महै-- ` |` 


नर नीकारमरुचेः कृपानिषेः श्रोजानक्रोढक्ष्मणसंयुतस्य . वे ॥ उपाचिनिमुक्तमनेक-- 
भेदका भक्तिः. सयुक्त परमात्मसेवनम्‌ । सनन्यभावेन सुहु्हुः सदा महर्बिभिस्तं ॥ 
 खटुतत्परत्वतः । सा तेकधारासमनिव्यसंसमृतेः सन्वानरूपेश्चि परानुरकिः । मवति 
` विवेकादिकसप्तनन्या, तथा यमावष्टसुबोधकाङ्गाः॥इति। _ . . १ 
हस विषय सँ आचार्य उदयन ने मौ कहा है | 


८“स्वगौपवगेयो मागे मामनन्ति मनीषिणः) 
यदुपास्ति' मसावत्र. परमार्मा निरुप्यते ॥ 


^ # र 
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| पाद१ सूत विवरणम्‌ 


= (४ 


यः परमात्मा तद्विषयो पासनायुक्तस्थेष विदुषो मोक्षयुपदिशति । ' (तस्य 
ताथदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्परस्ये” इत्यादि शास्त्रम्‌. (तम्ब 
भक्तिप्रपत्तिभ्पां परितोपित परमात्मन उपास स्य तावत्कामेव विडम्बोः 


जायते, यावत्पर्यन्तं प्रारन्धकमै सुपस्थापित देदस्य विमोक्षण नः 
भवति अथ शरीरपातानन्तरं ठ सम्पत्स्यते साकेवाधिपसायुच्यमित्यथैः) 


एवं चोपदेष्टव्यस्योपाप्तकस्य चेतनत्वात्तस्य? आत्मस्वरूपतयो' 
पदिरश्यमानपुपसंहारमात्मपदं कथमिवाचेतनष्रुपदिशेत्‌ । नहि चेतनस्या- 
त्मभूतमचेतनं स्यात्‌ । यदतु उपसंहारस्थकारणताबोधक्रमासम 


र 


पदं न बोधयत्यवेतने कारण तद। कैव कथा उपक्रमस्थं सत्पदमचेतनं बोध 


` यिष्यति १ उपक्रमोपहाशभ्यामेव श्रस्यथेनिणैयस्य निधोरणाद्‌ । तव- 


शरोपसंहारे श्रक्माण पदं यदा चेतनपरमेश्वरपरक तदोपस हाराुरोधा 
दुपक्रमे विद्मानं सस्पदमपि सवकारणभूतं प्रमात्मानमेव बोधयति 
न कथमपि विष्टकस्पनयोपस्थापितमचेतनं भधानम्‌ । मोक्षोएदशा 


(स्वर्ग के समान जो जीवन मक्ष तथा पएम मेक्षका माम अथवा स्वः 


तथा मक्ष प्राप्ति का माभ जिस परमात्मा की उपासना को तत्व वेत्ता पुरुष 


प्रतिपादन करते है तादृशा परमातमा का निरूपण ईत प्रसूनाञ्जछि प्रकरण 
मै मे करता ह) इत्यादि प्रमाणो से सिद्ध हेता है ।क~ चेतन सर्वं समं 


परमात्मा की उपासना हो मक्ष का जनक है । इप्रकार भचेतन प्रषान्‌ कोः 


“तन्निष्ठस्य बरक्षेप्देशात्‌!' इत सत्र का यही उप्यक्त अथं हाता है। 
संक्षि भभिप्राय यह है क्रि भचेतन को उपासना से मक्ष हेता है, इपतप्रकार 


शाल मँ नही बताया गया है ओरं परमात्मा कौ उपासना ते मेत्त प्रष्ठ 


` उणा्तना कले से मक्ष प्राप्त हिताहै, रेसा तो कहीं मो नहँ प्रतिपादनज्िया 
गया | इसट्िए “तदेव सोम्येदमग्र” इत्यादि वाक्यों म जो सल्यद द,“ 
पमाल्ना का हों वेोषकर ह भानुमानिष् साह्य परिकल्पित प्रवानका बेषक्न 


| न्दी दे। 


, २. ^ "५ बहसूजनव्रत्ति 


हेयताऽचनाच्च १।९।५। 


इतरच प्रधानाद्धिःनं सत्पदवाच्यम्‌ । यदि भानमेव सत्पदाभिभरं | 
स्यात्तं मोक्षप्राप्तये तदात्मस्वेनाबुतन्धानं नोपदिशेत्‌, अपि तु मोऽ 
 -विरोधीत्वेन रेयल्मेधोपदिशेत्‌, न्यत्र तथोपदिश्यते' ॥८॥ 


ज्यथान्ुपत्या परमात्मैव सत्पदवाच्यो न कथमपि प्रधानं सत्पद्वास्य' 
मिति वेदान्त डण्डिम इति । एतदेव दशयति वृत्तिकारः “यदत्र स 
` 'छब्देनेत्यादि” यदि सथुपस्थापित श्रतौ स्वतन्त्र प्रधानमेवोपस्थापि 
तं भवेत्तदा अचेतन प्रधानोपासक्स्य मोक्षोपदेशो न सम्भवेत्‌ न चेतन 
 -स्य प्रधानस्योपाप्तनया मोक्षप्राप्ति मधैतीति शाते क्वापि श्रुतुपपद्यते 
नवा कदाचिद्‌ युक्तयावेति, प्रस्युताचेतनोप सनं संसारफखायव मति 
नत मोक्षफएशरायेति संक्षेपः ॥७॥ 


ठत्तिविवरणम्‌- ““एेतदात्म्यमिदं सर्वे तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि 


वेतकेतो” इत्यत्र हेयत्वं वचनाभावान्नसच्छब्द्‌ वाच्यं प्रधानम्‌ । यदि 
तदेव स्यात्तदा तदनात्म वत्वं लं नासि, अतस्तदत्मकत्वेनास्मानं नानु 
 - संधत्स्व, तदनुसंधानस्य मोक्षविरो धित्वादित्येवं माता पित्‌ सल बहस 
हाता, इस वात को शास्र ने बारंषार अनेक स्थरो मेँ प्रतिपादित श्रिया दै 


मतः आनुमानिक प्रधान -सत्पदवाच्य नहीं है किन्तु सर्वेश्वर सवेप्तम्थं भगवान्‌ 
साकेताचिपति जिनके भ्रभणविखछासर मात्र से जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति विन 
हाते $. वे-ही. कारण वाक्यघटक सत्पद वाच्य | ओर वे ही केव भक्तो 


` से सम॒पासनोय है । इस. व्रिषय, पर विशेष : जिज्ञासु श्रीमदानन्द भाष्यका अव 


छाकन.करं । 


घारबोधिनी- ज्ञेयजो परमाह्मा है वह तो “अणोरणीयान्‌! एषोऽणुरास. | 


4"वाटाग्र दातमागस्या(अणु खूप से अभोमत जां परमाणुव्रश्टति ङ पदाथ हैँ उपप 


भी अधिक भणु अर्थात्‌ परमतस्ष है। यह मात्मा अणुहै, वाकानो | 


` ` पादश्सृत्र८. ` ` विवरणम्‌ | १९९. 


तरेण परमितानुशासनपरेण . वेदेनोपदिषट स्यात्‌ । यथारन्धतीं 
दिदश्षयिपुस्तत्समोपरस्थताराणां देयत्वं स्पष्टं निर्दिशति तद्वदिशपिं 
स्यान्न च तं दृष्यते । ' `“ . ` ^ ^ 

अथ परमघरक्ष्मे परमात्मतत्वसर्वैरप्यभीप्सिततमम्‌ । तादश च त्वम्‌ 
“अणोरणीयान्‌” "एषोऽणुरात्मा" बालाग्र शतभागस्यशषतधा करिपित्य 
च “षमात्छ्ष्मतरं पदम्‌" “यतो वाचो निवतन्तेऽग्राप्यमनता सह"! 
“"तंदृदेशेगुढमुप्रविष्टम्‌" इत्यादि श्रतिशतेस्तस्यातिष्र्ष्मतयावोधितं 
 तादशंञ्चघुक्ष्मतच्वमविशुदान्तःकरणं भ्वेतकेतु प्रथमतो ्राहयितु न शक्य 
मिति तादशदमत्संदध प्रधानं यत्‌ परमतत्वािक्षया किचिरस्पु्मिव- 
विद्यते, तादशप्रधानतयेवात्मरूपेण सममं ग्राह्यते श्चतकेतुगुरणाप- 
रमकारणिकेन । यथाऽति घक्ष्मामरन्धतीं तारा दशयित प्रथमोऽरन्धत्याः 
सभीपे स्थितां तदपेक्षया क्िचिस्स्युकां तारामेषेयमरन्धीति दशयति बाट 
तदीयहितचिन्तक स्तथैव प्रकृते ज्ञेय यततरवेतद्तीवद्म प्रयमतस्तदीय- 
्ञानमशक्यमिव ज्ञात्वा परमतत्व समीपस्थितं परमतः संबद्धपरमतत्वा 
अग्र भाग, उस्ना भो शतांश्च भाग न्यून परिमाण परिमित भासा है) 
इत्यादि श्रति प्र तिक शस्त सेःज्ञान होता है कि-ज्ञेयतख. मतिसृक्ष्म 
ह । तो सहसा स्म कस्तु का प्रति पादन करने से शिष्य को यथा 
वत्‌ ज्ञान नही होगा । मतः सूक्ष्मतत्व के समीपवतीं तदपेक्षया रिंचिस्स्थूढ 
= प्रधान उसी का मास्म पते शास्त्र प्रतिपादन करता हँ । जैसे अतिसूक्ष्म 
तारा करो समक्चाने के कयि तत्समीपवती स्थूढ प्राय भन्य तारा को समञ्ञाया 
जाता हे तद्वत्‌ प्रकृत मेँ भी समञ्चना चाहिये । एतादश क्षकाका निराकरण 
करने के दयि - वृत्तिकार सूत्र का उत्थान करने के छ्य कहते है इतरच 
प्रधानाद्भिन्न पत्पदवाच्यमित्यादि । इस कारण से वक्ष्यमाण जो कारण हैउसषे 
मी सिद्ध होता दै कि~ “सदेव, सौम्येदभग्र,, इत्यादि वाक्य धटक नो ` 
 क्तपद ह उस का वाच्य भै प्रधान सार्य मतकल्पित आनुमानिक पदाथ से 


 ब्रह्मसूतदत्ति ` . अध्या + 
चिर्स्यूढमिवावभासमानं सां्यमतकसिपितमाुमागिङ्ग 
 क्तास्चं बोधयति न तु परमधुकष्मपरम. तकत | 
न्यायेन प्रधान. | 
्ामिप्रायं ज्ञात्वा तादश शंकामपनेतु छ | 
िकारः इतश्च परधानाद्धिन्नं सत्पदवा- | 


1 
पेक्षया जडत्वेन किं 
परधानमेशात्मरूपतया 
बोधयति शास्मश्चक्यसवात्‌ । भतोऽरुन्धतीय ` 


वात्मरूपेण बोधनं भवती तिपू प 
काराशयप्रकटनाय घूजदाहतुाह च 


` -च्यमिति । इतो वक्ष्यमणहेहुनापि प्रथानमानुमानिकं न सत्पद्वास्यम्‌ । 
इतो न सत्पदं वाच्यं प्रधान तज हतं विनिर्दिश्ति घ्ू्कारः हेयता. ` 
चनात्‌ । षजाशयं प्रकटयति बरत्तिकारः “यद्‌ प्रधानमेव सत्पदामिपेय 
स्यादित्यादि, यदि कदाचिल्यधानमेव प्रकृत! सत्पदेनाभिधीयमानम 
-भिमतं श्षाख्स्य भवेत्‌ तदा निरतिशय सुखात्मकमोक्षस्य प्राप्त्यथं तर 
-यात्मरूपेण 
-नस्य हेयतामेव त्रयात्‌ । नलु कृते सत्पद्वाच्यस्य हेयतां प्रतिपादि 
तवान्‌ । अर्थात्‌ यदि भकृतेऽनात्मतास्यात्तदा अनात्मज्ञानस्य मोक्षननक 
त्वाभावात्‌ मोक्षाय प्रवतैमान उपदेशः पुनस्तद्भ्यतिरिक्तं॑किमप्वास | 


` मिन सर्वतन्त्र स्वतन्त्र स्वमहिमामान्र से चिदचिद्धिक्ञि्ट सकढ स्थूढ जपत्‌ 
का उपादान तथा. निमित्त करण दहै, प्राघन नहीं यदि कदाचित्‌ 
व्यु हुजनन्याय से सखदवाच्य प्रधान ही होता तव तो भोक्षयितव्य 
जो. चेतन श्वेतकेतु है उसको मोक्ष प्राप्ति के ठ्षि उत्त जड़ चेतन 
श्रानम भाव्म रूपे नुसन्धान करने का उपदेष नहीं करिया जाता | 
 -कयो्षि तुम भचेतन प्रधान स्वरूप हो इसत कथन से प्रघानोपासतना म॑ 
` त्मर्‌ उत्त शिष्य को तादश जडोपासना हे मोक्षप्ात्ति असंभव ह । 
 श्र्युत ताछ भचेतन म चेतन को तादश उपासन तो संसार की जवि 
का होगी यह समश्च कर उस भवेतन मं हेयताःका ही कथन करना उचित 
` -होताहै, परन्तु तादश हेयत्व का कथन नही किया है । जैसे सुक्म अरुन्धती 
"को समश्ान के छिष्-एकाएक श्रथमत भरुन्धतो का उपदेशश्च न. देकर पष्टिठे 


कथन न र्यात्‌ । प्रस्युतानात्मद्ष्टेमेक्षविरोधित्वेन प्रषा- | 


८ विणम्‌ | ¦ ९९८ 
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तत्वै षिनिर्दिशेत्‌ पवैस्मिन्‌ हेयता्ुपपादयेत्‌ परन्त॒ नागर प्रथमत उपदि- 
"स्य देयतामषदत्‌ । अतः प्रधानं न सत्पद्षाच्यमपि तु परमात्मव सल ` 
पदवाच्यः । परमात्मज्ञानस्य मोक्षजनकृत्वमिति स्वैश्रति सत्र स्मृति 
` पुराणानुमोदितः पन्थाः । अय भावः यदि कदाचिनात्मभूत प्रधानमा- 
जुमानिकमेव सत्पदमभिरप्यमनुमते भवेत्‌ “एतदात्म्यमिदं सव तत्सत्यं 
स आत्मा तत्वमसि धतकेतो” इत्यादि शस्त्र तदेवपूवेदित वस्तूष- 
दिष्टं स्यात्‌। सचेतनः उवेतकेतुस्तदुपदेशश्रवणेनानात्मन्ञतया अनार 
मोपास्को न मवतु इति कृत्वा यख्य यत सर्म चेतनात्मकं परमात्मत- 
र्वं तादश तच्वस्योपदेश्ाय पूर्वोपदिष्टस्यानात्मतच्छस्य परित्याज्यतां 
प्रदशेयेत्‌ । यथा अतिष्ठकष्मामरून्धतीताराभुपदिदिष्षुः प्रथमतोऽरून्धती 
समी पवतिनीमथुख्यामेवतारामरुन्धतीति दश्ञेयित्वा पुनरयुख्यामरून्धतीं 
प्रत्याय्य भुख्यलक्षणासरून्धतीं प्रतिपादयति तद्त्‌ प्रकृ तेऽपिशवुद्धान्तः कर 
गव्यक्तिभिग्रहणासमथस्य बुह्मतचखस्यायुख्यतच्वभ्ुपदिश्य अख्यं तन्व 
अरुन्धती के समीपस्थ अरुन्धतो संबद्ध अमुख्य तारा का उपदेशा देकर उससे 
उसका निरा करके सुर्य अरन्धतो का उपदेश क्रिया जाता है, ओर 
खअथु्य तारा को हेयता का प्रतिपादन किया जाता है, इसी प्रकार प्रकृते 


असुर्य सत्पद्‌-वाच्य प्रधान मेँ हेयता का कथन करना उचित होगा परन्तु ` 


हेयता का प्रतिपादन तो नहीं क्षिया दै । इसे यह धिद्ध होत है करि कारण 
वाक्यमे प्रधान से मिन्न ही पदार्थं सप्पद वाच्य दहै, न प्रधन सांरन्य परि 
कल्पित सत्पद वाच्य है । एवं सूत्र-षटक जो चश्ब्दद्ैसो प्रधान 


. के सद्द-वाच्य मानने पर्‌ प्रतिज्ञाविरोध लक्षण- देष काभी कथन 


करताहै । तथा हेयत्व वचन- रूप देष कारहते हुए ही प्रतिज्ञाकषा 

विरोध होता है प्रधान को सत्पद वाच्य कहने म, क्यों क्रि-कारणङ् विज्ञान 

से वे विज्ञन कौ प्रतिज्ञा कौ गई है आत्मादेशामप्राक्ष्यो येनाश्रतं 
श्रुतं भवत्यमतं मतं मवति इत्यादि से शकर यथा सौम्यैकेन गृतपिष्डेन ` 


} 


१ ` ` ब्रह्मसूत्रव्त्ति अध्या०९ 


 मेभोपदिशेद्‌ प्रथमोपदिष्ठतचचं ज्ञेयत्वेन प्रत्याख्याय । न तु तथा कृतवान्‌ | 
 श्रास्तरेऽतो ज्ञायते यत्‌ न प्रधानस्य सत्पदवाच्यतयेहोपदेशोऽभिमतोऽपि | 


त एुरूपस्थैवतच्छस्योपदेशोऽभिमतः । आत्मज्ञानं च . मोक्षननकं नहु | 


` जड ततान मोक्षजनकमिति सवं षामपि वादिनां प्रक्रिया । 


` अत्र सूत्रघटकरचकारः प्रतिज्ञाविरोधारमकं कारणमपि संग्रह्णाति तथा. | 


` हि उततमादेशमप्राक्ष्यो येनाशरेतं श्रतं भवत्यमतं मतं मपरत्यविजञात वि 


ज्ञातमिति कथं जु भगवः ! स आदेशो भवतीति यथा सोभ्येक्ेन मृपिप 


ण्डेन सर्वपरन्मय विज्गातमित्यादि छन्दोगे श्रुतम्‌, वाक्यस्य प्रारम्भ-समये 
अर्थात्‌ कारणवि्ञानेन समस्तस्य कायस्य विज्ञानं मवति, तघधदि चेतनं 
` सर्वकारणं विज्ञानं स्यात्तदा ताद्शसवेचिद्चित्कारणलक्षणपरमात्मबि- 
ज्ञानेन तं चिदचिदात्मकं समपि कार्य विज्ञातं स्यादिति एकविज्ञानेन 
 स्विज्ञानभतिङ्गा अविधितरूपेण समर्थिवा मवेत्‌ । अथ यदि प्रधान 


सत्पदवाच्यं तस्य सबं जगत्‌ कारणत्वे च स्वीक्रियेत तदा जद्ात्मकृकाय 
विज्ञातेन समै मन्मयं विज्ञातं मवति,+इत्यन्तः वाक्यके प्रारम्भे बुना, 


गया हे । . परन्तु भाग्यवगे का कारण प्रधान यदि दैयत्व खूप से अथवा अहि 

`. यत्वखूप से विज्ञात होने पर उस प्रधान का काय भोग्धवगे है वही केव 
जाना जायगा, किन्तु मोक्तानो जीवराशि दहै सो तो नह जाना जायगा | 
 वेयोक्रि-कारण मै जो कायं जाना जायम्‌। जीवराशि वह प्रधान काकाय तो 

हे नदीं । इष चयि प्रधान इस प्रकरण मे सत्‌-शब्द का वाच्य नहीं है कन्ति +` 


परमारभा ही सत्पदवाच्य है । नहीं कहो कि-जिस्र तरह गोमय जड से चेतनः 
वृश्चिको की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार जंड प्रधान से चेतन की उत्पत्ति होगी 

थावा दुग्यकृख्ामें प्रक्षिप्त ज विन्दु दुग्दज्ञान हानि सेज्ञातहेता है, उस 
तरह प्रधान तथा प्रधान का कायं रारीरेन्दरियादि से :ओआत प्रोत जीव भी 


 श्रधान कै ज्ञान हानि पर तत्सम्बद्धनीव भी ज्ञात ह जायगा, तवता 


प्रतिन्ञा-विरोध्प-देष नहीं देगा ता यह भी कहना ठीक नहीं है, क्यो कि ` | 


